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समपंण 
Bee ज्र 
` ` श्रीमान्‌ महोदय भाग्यशाली दीनप्रतिपालक सज्जनाग्रणी धीर 
` वीर चिर प्रतापी “ श्रीवेङ्कटेश्वर ?? प्रेसेक अध्यक्ष सेठ 
. खेमराज श्रीकृष्णदासजीको हम हार्दिक धन्यवाद देते हे । 
आपने जैसा परिश्रम तथा धन व्यय करके प्राचीनग्रन्थोंकी खोज 
तथा मातृभाषाकी उन्नति की है वह सर्वेसाधारणोंको विदित ही है 
और आप बडे धनाढ्य होनेपर भी आजकलके धनाढयोंकी तरह 
_ अभिमान नहीं रखते गौ ब्राह्मणोंमें जैसी आपकी श्रद्धा हे शायद 
ही किसी धनाढयपात्रकी हो । धन्य हे ऐसे धर्मशील पुरुषोंको । 
परमात्मा ऐसे पुरुषोंका सदेव कल्याण करो । 


में इस अनुभूतयोगावली ग्रन्थको सादर और सहर्ष आपको 
-समपित करके इसके सर्वाधिकार आपको देता हूं, इससे दूसरे कोई 
इस ग्रन्थके छापनेका साहस न करे नहीं तो उन्हें हानिही 
उडानी पड़ेगी । 


वे? भू० नारायणदत्तशार्मा. 
मेरठसदर, 





उसको अवश्य पढ़िये 
सज्ञजनवृन्द ! 
यद्यपि बतेमानमे आयुर्वेदके विद्वानोंने चिकित्साविषयम बृहदू- 
ग्रन्योंका साराँश >कर बहुतसे ग्रन्थ नूतन संग्रह किये, परन्तु 
ऐसा ग्रन्थ कोई दृष्टिगोचर नहीं हुआ जिसमें अनुभूत प्रयोग हों 
और चिकित्साप्रयोग सर्वदेशीहों, जो औषधि लिखी होवे वो सवेत्र 
सुलभ हो. चिरकालसे मेरी यह इच्छा थी कि) कोई प्रन्य एसा 
संग्रह किया जावे जिसमें जो चिकित्सा प्रयोग हों वो सब अनुभूत 
हों एकवार देनेसे रामबाणकी तरह असर करे परमात्माकी कृपासे 
यह ( अनुभूतयोगावली ) नामक ग्रन्थ बृहद्‌ ग्रन्थोंका सारांश 
लेकर तेय्यार किया है । इसमें जवरसे लेकर निदानोक्त जितने रोग 
हें उनकी चिकित्सा वणेनकीहे इस पुस्तकम जितने प्रयोगह उनका 
संकडोंवार अनेक बिद्वानोंके द्वारा अनुभव होचुका है और मेनभी 
खूब परीक्षा कीहे, क्योंकि, ब्रहद्ग्रन्थोंमें एक रोगके ऊपर अनेक 
प्रयोग होनेसे यह सोचना पडता हे कि, इन प्रयोगोंमें कौन प्रयोग 
उत्तम हे ! इस डु॒टिको देखकर सव साधारणके कल्याणाथ तथा 
द्यविद्वानोंके सुठहभाथ इस पुस्तकको छपवाना अत्युत्तम समझा 
पाठकवृन्द कृपा करके इन प्रयोगांकी आपभी परीक्षा कीजिये 
और रोगिजनांको आरामकर धम्मं द्वटिये यदि कहीं इस पुस्तकमं 
अशुद्धता हो तो विद्वान्‌ महाशय क्षमा करं, और मुझको ज्ञात कर ॥ 
विप्रपदरज, 


नारायणदत्तशम्मां वेद्य 
मेरठ सदर 
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. अथ अनुभूतयोगावली 
॥ ) २२) ७०० 
2 ५ । म्ह. 
भाषाटीकासमेत 
| मङ्गलाचरणम्‌ | 
` वन्दे तं परमानन्दं भक्तानामातिनाशनम्‌ । 
ममापि संकटं सर्वे हरत्येव न संशयः ॥ १॥ 
अथ-उन परत्रह्म सच्चिदानंद परमात्माको प्रणाम हो जो भक्तोंकी 
पीडाको नाश करतेहें, मेरेभी सब कष्टोंको दूर करें ॥ १ ॥ 
प्रणम्य शङ्कर भत्तया भक्तानामभयप्रदस्‌ । 
"क्रियते संग्रहो गूढो भिषजां रक्षनाय च ॥ २॥ 
` आर्थ-भक्तोंको अभय देनेवाले श्रीशङ्करजीको भक्तिसे प्रणाम करके 
वैद्योकी प्रसन्नताके लिये यह संग्रह ( अनुभूतयोगावली ) करताहूँ.॥२॥ 
परिभाषा 
' ज्वरादो लँघनं प्रोक्तं ज्वरमध्ये तु पाचनम । 
ज्वरान्ते भेषजं दद्याञ्ञ्वरमुक्तो विरेचनम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ-ज्वरके आरंभमें लंघन कहा हे, `ज्वरके मध्यम पाचक प्रयोग 
. करना चाहिये, ज्वरके उतरनेमें औषध देना उचित है और ज्बरके 
` छूटनेमें जुलाब लेना उत्तम है ॥ १ ॥ 


(२) अलुभूतयोगावली 


अथ ज्वरचिकित्सामाह- 
ज्वरस्योपर्यनुभूतकषाय: 
नागर देवकाष्ठं च धान्याकं बृहतीद्वयम्‌ । 
दद्यात्पाचनकं पूर्व ज्वरिताथ ज्वरापहम्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थ यदि ज्वरमें पाचन देना हो तो इन औषधियोंका देवे-१ सोंठ, - 
२ देवदारु, ३ धनिया, ४ कटेली, और ५ बडी कटेली, इन औषधियोंको _ 
छदाम २ भर ले काढा कर प्रथम उवरके पचानेके वास्ते देवेतो ज्वर दूरहो॥ १॥ 
अथ वातञ्वरस्य चिकित्सामाह 
गुड्चीपिप्पलीबूलनागरेः पाचनं स्मृतम्‌ । 
दद्याद्वातज्वेर पूर्णलिंगे सप्तमवासरे ॥ २ ॥ 
अर्थ-१ गिलोय, २ पिपछामूछ, ३ सोंठ, इन तीन औषधियोंका 
काढा वातज्वरके सब लक्षण मिलनेपर सात दिनके पश्चात्‌ देवे तो वात- 
ज्वर नष्ट होवे ॥ २ ॥ 
अन्यञ्च 
शतावरीगड्रचीभ्याँ स्वरसो यन्त्रपीडितः । 
गुडप्रगाढःशमयेत्‌ सद्योडनिलकृतज्वरम ॥ ३ ॥ 
अर्थ-शतावर और गिलोय दोनोंको कूटकर इनका अके निकाल गुड़ 
मिलाकर पीवे तो बातज्वर शीघ्र नष्ट होवे ॥ ३॥ 
अथ पिलञ्वरस्य चिकित्सामाह 
द्राक्षा हरीतकी सुस्त कटुका कृतमालकः | 
पपेटश्च कृतः क्वाथ एषां पित्तञ्वरापहः ॥ ४ ॥ 


- आषाटीकासह्ति (३) 
अर्थ-१ मनुक्का, २ हरड़, ३ नागरमोथा, ४ कुटकी, ५ अमल- 
तास, ६ पित्तपापडा, इन छः औषधियोंका काढा पित्तज्वरमे देनेसे 
पित्तज्बर शीत्र नष्ट होजाताहे ॥ ४ ॥ 

अन्यञ्चं 
एकः पपंटकः श्रेष्ठः पित्तञ्वरविनाशनः । 
कि एनर्येदि युज्येत चन्दनोदीच्यनागरेः ॥ ५ ॥ 
अर्थ-केवल पित्तपापडाही पित्तज्वरको नष्ट करताहे, यदि इसमें 
चन्दन और नेत्रवाला और सोंठ गेर पीयाजावे तो क्या बात है ? ॥५॥ 
अथ कफज्वरस्य चिकित्सामाह 
पटोलत्रिफलातिक्ताशठीवासाम्रताभव३ । ` 
काथो मधुयुतः पीतो हन्यात्कफक्ृतं ज्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्थ-पटोङपत्र त्रिफला ( हेड बहेडा आँबला ) कुटकी कचूर वासेके 
पत्ते गिलोय इन औषधियोंका काढा सहत मिलाकर पियाजावे तो तत्का- 
लही कफज्वर नष्ट होवे ॥ ६ ॥ 
अल्यच्च 
निम्बविश्वामृतादारुशठी भूनिम्बपोष्करम । 
पिप्पली बृहती चेषां काथो हन्ति कफज्वरम्‌ ॥ ७ ॥ 
अर्थ-नींबकीछाल, सॉठ, गिलोय, कचूर, देवदारु, चिरायता, पोह- 
करमूल, पीपली, कटेली इनका काढा कफज्वरमे दियाजावे तो कफज्वर 
शीघ्र नष्ट करे ॥ ७ ॥ 


(४) अलुभूतयोगावली 
अथ वातपित्तञ्वरचिकित्सामाह 
पर्पेटाब्जाम्र ताविश्वाकिरातेः साधितं जलम्‌ । 
पंचभद्रमिदं ज्ञेयं बातपित्तञ्वरापहम्‌ ॥ ८ ॥ 
आर्थ- पित्तपापडा, नागरमोथा, गिलोय, सोंठ, चिरायतां इन औषधि- 
योंका काढा वातपित्तज्वरको शीघ्र नष्ट कर देता हे ॥ ८ ॥ 
अथ वातकफञ्बरचिकित्सामाह 
आरग्वधकणामूलमुस्तातिक्ताभयाक्तः । 
काथः शमयति क्षित्रे ज्वरं वातकफोद्भवम्‌ ॥ ९॥ | 
अर्थ--अमलतासका गूदा, पीपळामूल, नागरमोथा, कुटकी, हेड, इन 
औषधियोंका काढा ज्ञीत्रही वातकफज्वरको नष्ट कर देता है ॥ ९ ॥ 
अथ पित्तकफज्वरस्थ चिकित्सामाह 
पटेल चन्दनं मूर्वातिक्तापाठामृतागणः । 
पित्तछेष्मारुचिच्छादेज्वरकंड्रविषापह: ॥ १० ॥ 
अर्थ--पटोलपत्र, चन्दन, मूर्वा, कुटकी, पाठा, गिलोय; इन औषधि- 
योंका काढ़ा पित्त, कफ, अरुचि, कय, ज्वर, खुजली और विषको नष्ट 
करता है ॥ १० ॥ 
अथ सन्नेपातज्वरस्य चिकित्सामाह 
किरातङुटकी मुस्ताधान्येंद्रयवनागरेः | 
दशमूलमहादारुगजपिप्पलिकायुतः । ४०: 
कृतः कपायः पार्श्वातिसन्निपातज्वरं जयेत्‌ ॥ ११ ॥ 


भाषाटीकासहित (५) 
-अर्थ--चिरायता, कुटकी, नागरमोथा, धनिया, इन्द्रयव) सोंठ और 
` दशमूल मिलाकरके इन औषधियोंका काढा सन्नितापातज्वरको नष्ट करता 
हे ॥११॥ | 
अथ शीतज्वरस्य चिकित्सामाह 
क्षुद्राधान्‍्यकशुठीभिगैड़ची मुस्तप के; । 
रक्तचंदनभूनिम्बपटोळवृषपौष्करेः ॥ १२ ॥ 
' कटुकेंद्रगवारिश्भाड़ीपरपेटकैः समेः । 
` _ क्वाथं प्रातानषवेत सबंशीतज्वरच्छिद्स ॥ १३-॥ 
अर्थे--कटेली, धनिया, सोंठ, गिलोय' नागरमोथा, पद्माख, छालचंदन 
चिरायता, पटोलपत्र; वाँसा, पोहकरमूल, कुटकी, इन्द्रजो, निम्बक्री छाल, 
भारगी, पित्तपापडा, इन औषधियोंको बराबर छेकेर इनका काढा प्रात- 
काल पीयाहुआ शीतोत्पन्न सब बुखारको नष्ट करता है ॥ १२ ॥ १३॥ 
अथ विषमज्वरचिकित्सामाह 
मुस्ताक्षुद्रामृताशुठीध्रात्रीक्का ५; समाक्षिकः । 
पिप्पली चूणेसंय्रक्तो विषमज्वरनाशनः ॥ १४ ॥ 
अशे-नागरमोथा, कटेली, गिलोय, सोंठ, आंवले, इन ओषधियोंका 

काढ़ा सहत और पीपलका चूण मिलाकर पीनेसे बिषमज्यरको दूर करता 
हे ॥ १४ ॥ 
[ अथेकाहिकञ्वरचिकित्सामाह 
पटोळत्रिफलानिबद्राक्षाहाम्याकविश्वकेः । 
काथः सितामधुयुतो जयेदेकाहिक ज्वरम्‌ ॥ १५ ॥ 


(६) अतुभूतयोगावली 
अर्थ--पटोलपत्र, त्रिफला ( हेड, बहेड़ा, आंवळा, ) निम्बकी छाल 
मुनका;, अमलतासका गूदा, सोंठ, इन, औषधियोंका काढा मिश्री और 
शहत मिलाकर पीनेसे रोज आनेत्राला ज्वर नष्ट होता हे ॥ १७ ॥ 
अथ ततीयकज्वरचिकित्लामाइ 
मुडूचीधान्यमुस्ताभिश्वंदनोशीरनांगरेः ।. 
कुतं क्काथं पिवेतक्षो द्रसितायुक्तं ज्वरातुरः । 
ज्याहि कज्यरनाशाय तृष्णादाहनिवा रण: ॥ १६ ॥ 
अर्थ--गिलोय, धनियां, नागरमोथा, छारूचन्दुन, खस, सोंठ) इन 
औषधियोंका काढा तीसरे रोजके आनेवाले ज्वरको नष्ट करता हे और 
तृषा, दाहको दूर करता है ॥ १६ ॥ 
अथ चाताथिकज्वराचिकित्सामाह 
देवदारुशिवावासासाडिपर्णीमहौषधः । 
धात्रीय॒तं श्रृत शीत दद्यान्मघुसितायुतस । 
चार्ताथकज्वरे श्वासे कासे मंदानले तथा ॥ १७॥ 
अर्थ--देवदारु, हेडः वासा, सालपर्णी, सोंठ, आंवला, इन औषधि- 
यॉका काढा मिश्री और सहत मिलाकर पीनेसे चोथे दिनके आनेवाले 
ज्वरको नष्ट करता है ॥ १७ ॥ 
अथाबभूतकषायः 
क्षुद्रामताभ्यां सहनागरेण सपोष्करं चेव ` 
किराततिक्तम्‌। पित्रेत्कषायं त्विह यश्च तिक्त 
ज्वरं निहन्त्यष्टाविध समग्रम्‌ ॥ १८ ॥ 


भाषाटीकासहित (७) 


अर्थे-कटेली, गिलोय, सौठ, पोहकरमूल, चिरायता, कुटकी, इन 
औषधियोंका काढा आठ प्रकारके ज्वरोको दूर करता हे ॥ १८॥ 
अन्यञ्च 
गुइ्चीनिम्बधान्याकं पद्मकं रकतचंदनः । 
काथःसवेःज्वरान्हन्ति गुड़च्यादिस्तु दीपन- ॥ १९ ॥ 
आर्थ--गिलोय, निम्बकी छाल, धनिया, पद्माख, लाल चदन, इन 
औषधियोंका काढा सब प्रकारके ज्वरोको दूर करता है, यह दीपनमी 
हे ॥ १९ ॥ 
इति जवरकपायसंग्रहः समाप्त: । 


PF 2 व 


अथ ज्वरस्योपर्यलुभूतरसाः 
विषस्येक तथा भागो मरिचं पिप्पली कणा । 
गन्धकस्य तथा भागो भागःस्याट्टङ्कणस्य च ॥ २० ॥ 
सवत्र समभागः स्याद्विगुलन्तु डिभागकम्‌ । 
चूर्णयेत्‌ खल्वमध्य तु सुद्रमानां गुटी चरेत्‌ । 
मृत्य॒रूपं ज्वरं हन्ति मृत्यु्जयरसः स्मृतः॥ २१ ॥ 
अआर्थ--मीठा तेलिया शोधाइआ एकभाग कालीमिरचः कणा और 
पीपल, शोधाइआ गंधक, शोधाइआ सुहागा ये सब बराबर लेना, शोधाहुप्रा 
. सिंगरफ दो भाग लेना, इन सबको कपडछान बिनोरे नींबूके रस में मूँगके 
बराबर गोली बनाकर देनेसे सब प्रकारके ज्वरोंको यह मृत्युजयरस दूर 
करता है ॥ २० ॥ २१ ॥ 


(८) अंतुभूतयोगावली 

हेरुलश्व विष व्योषं टङ्कणं नागराभये । 

जमालकसमायुकतःसवज्वरविनाशनः ॥ २२॥ | 

अथ--शोधाहुआ सिंगरफ) शोधाइआ मीठा तेलिया . सुहागा, सोंठ 
हेडका, बक्कळ, शोधाहुआ जमाळगोटा इन औषधियोंको समान भाग लेना 
ओर जमालगोटा सब औषधिके बराबर लेना यह ज्वरमुरारी सब ज्वरोको 
नष्ट करता है ॥ २२ ॥ 
न्यञ्च 

सूत गन्धं विषं तुल्यं वृतबीज त्राभः समम | 

चतुणी द्विगुणं व्योषचूण राभषाडयं हितम ॥ २३ ॥ 

जम्बीरस्य च मज्जाभिराइकस्प रसेयुतम्‌ । 

महाज्वरांकुशो नाम ज्वराष्ट्कनियूदनः ॥ २४ ॥ 


अथे-शोधाडुआ पारा, शोधा गंधक, शोधा मीठा तेलिया यह 
तीनों बरावर लेना और धत्त्रेके वोज तीनोंके बरावर लेना और सोंठ 
मिरच पीपल यह तीनों चीज दोभाग लेना इन औषधियोंको कपड्छा- . 
नकर जंबीरीनीबूकी मज्जा अर्थात्‌ उसमें जो सफेद दानेसे होतेहे वह 
डालने ओर अदरकके रममै गोली वांधना यह महाज्बरांकुश रस सब 
ज्वरोको नष्ट करताहे ॥ २३ ॥ २४ ॥ 


अन्यञ्च | 
रसो हिंगुलगन्धौ च जेमाळं सम्मितं त्राभेः । 
दन्तीक्काथेन संमद्ये रसो ज्वरहरः परः ॥ २५ ॥ 


भाषाटी कासहित CL) 


` आर्थ--शोधाइआ पारा, शोधा सिंगरफ, शोधा गंधक, शोधा जमाल 
गोटा इनको बराबर लेना और जमाळगोटेको स बके बराबर लेना, जमा- 
लगोटेकी जड़के काढेमें सबको खरल कर गोली मूँगबराबर बनाना यह 
रस सत्र ज्वरॉको नष्ट करताहे॥ २५ ॥ 
अथ सन्निपातञ्वररसाः 
पारदं गन्थक टेक सोषणं गजपिप्पली । 
व्योषश्च धघत्तरजलः पिष्ट गुञ्जाट्य हितम्‌ ॥ २६ ॥ 
आरथ--शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, शुद्ध सुहागा, समुद्राग और सोँठ 
मिरच पीपल इन ` औषधियोंको समान भाग लेकर धत्त्रेके रसम सरळ 
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कर दो रत्ती देनेसे सन्निपात ज्वरको नष्ट करताह ॥ २६ ॥ 
अन्यञ्च 
शुद्धं सूतं विष गंधं मरिचे टकणं कणाम्‌ । 
मद्देयेद्र्त्तजजले दिनमेके तु शोषयेत्‌ । 
पेचवक्ररसो नाम संनिपातज्वरापह ॥ २७ ॥ 


_ _ अर्थ-शुद्ध पारा, शुद्ध मीठा तेलिया, झुद्ध गंधक, काली मिरच, 
सुहागा, पीपल-इन औषधियोंको धतृरेके रसमें खरल कर एकदिन सुखाये 
` फिर गोळी. बाँधलेवे यह पेचबक्ररस सन्निपातको दूर करताहे ॥ २७ ॥ 
अथ जीणेविषमज्वररसाः 
: रसस्य द्विगुणं गन्धं गन्धतुल्यञ्च टङ्कणम्‌ । 
रसतुल्यं विष योज्यं मरिचं पञ्चधाविषात्‌ ॥ २८ ॥ 


(१०) अबुभूतयोगावली 


अर्थ--शुद्ध पारेसे दोभाग शुद्ध गंधक लेना और गंधकके समान 
सुहागा लेना और पारेके बराबर मीठा तेलिया लेना और पीठे तेलियेसे 
काली मिरच पाँच भाग लेना इनको कपडछान कर उड़दके बराबर गोली 
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अजीण आर पुराने ज्वरमे देनेसे यह रस दर करताहे ॥ २८ ॥ 
अन्यञ्च 
रसगंधौ समो शुद्धौ विष ग्राह्मञ्च तत्समम्‌ । 
जेपाळं तत्सम ग्राह्य मरिचञ्च चतुरंणम ॥ २९ ॥ 


अथ-:्ुद्ध पारा, शुद्ध गंधक यह बराबर लेना और इन दोनॉके 
बराबर शुद्ध मीठातेलिया लेना और काली मिरच विषसे चार भाग लेना 
इनको कपडछान कर अजीणेज्वर और विषमज्वरमें देनेसे यह नष्ट कर- 
ताहे मात्रा दो गुंजाकी देना ॥ २९ ॥ 


इति उचरस्योपरि रससंग्रह; समाप्तः 





अथ ज्वरस्योपयडभूतचूणशुटिकाः 
आमल चित्रकः पथ्या पिप्पली सेन्धवं तथा। 
चूणितोयं गणो ज्ञेयः सवेज्वरविनाशनः ॥ ३० ॥ 


अथ- आंवले, चीतेकी छाल, हेड, पीपल और सेंधानमक, इन औष-. | 
धि्योको कपडछान कर चूण करलेवे यह चूण सब प्रकारके. ज्वरोको दूर 
करताहे और दस्तावर है, दीपन भौर पाचनभी हे सब औषधि समान- 
भाग डालना ॥ ३० ॥ 


भाषाटीकासहितः (१९) 
अन्यञ्च 
मधुना पिप्पलीचूर्ण लिहेत्कासञ्वरापहम्‌ । 
हिक्काश्वासहरं कंठचं प्लीहन्न बालकोचितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अर्थ--एकमासै पीपलके चूणको सहत मिलाकर चाटे तो खांसी ज्वर 

हिचकी साँसको दूर करताहे, ओर तिल्लीको नष्ट करताहे कंठको और 
बालकोको हितकारी हे ॥ ३१ ॥ 

विडंगं नागरं कृष्णा पथ्यामलविभीतको । 


पा 
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वचा गुडूची भल्लातः विष चेवात्र योजयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
एतानि समभागानि गोमूत्रेण प्रपेषयेत्‌ । 
वटी संजीवनी नाम्नी संजीवयति मानवम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अर्थ-वायविडंग, सोंठ, पीपल, हेड, आवला बहेडा, वच, गिलोय 
और शुद्ध मिळावे और मीठातेलिया इन औषधियॉको कपड्छान कर 
गोमूत्रमें खरल कर एक रत्तीके बराबर गोली वांधना यह संजीवनी गोली 
अदरकके रसमें पीनेसे सन्निपातादि रोगोंको नष्ट करतीहे ॥ ३२ ॥३३॥ 
अथ ज्वरस्योपयंड॒नूततेलम्‌ 
मूर्वां लाक्षा हरिद्रे द्रे मंजिष्ठा संद्रवारुणी ! 
बहती संन्धव कुष्ठं राखता मांसी शतावरी ॥ ३४ ॥ 
आरनालाढकेनेव तेळप्रस्थे _ विपाचयेत्‌ । 
तेलमंगारकं नाम सबज्वरविमोक्षणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अर्थ--मूर्वा और लाख, हळदी, दारुहलदी मंजीठ, इन्द्रायणकी जड़, 
कटेली, संधानमक, कूठ, रास्ना, जटार्मांसी, शतावरी, इन ओषधियोंका कल्क 


( १२) अबुभूतयोगावली 
एक सेर तिलके तैलमें पकावे, दहीका तोड चार सेर डाले जब 
तेल शेष रहे तब उतारलेवे यह अङ्गारक तैल सब ज्वरोंको दूर - 
करताहे ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 
अन्यच 
लाक्षाहरिद्रामंजिष्ठाकल्केस्तेलं विपाचयेत्‌ । 
षड्गुणनारनाळेन दाहशीतञज्वरापहम्‌ ॥ «६ ॥ 
अर्थ--लाख, हलदी और मँजीठ इम तीनों औषधियोंके कल्कको | 
तिलके तैलमें पक्रावे और तैलसे छःगुणा कांजी डाले जब तैल शेष रहे 
तव उतारलेवे यह तैल सबप्रकारके दाह, शीतज्वरको शान्त 


करताहे ॥ ३६ ॥ 
इति ज्वरसग्रहचिकित्सा समाप्ता 


अथ ज्वरातिसारस्यानुभूतचिकित्सामाह 
अथ ज्वरातिसारे अडुभूतकषायः 
पाठेन्द्रयवभूनिम्बमुस्तपर्पटकामृताः ¦ 
जयन्त्यामातिसारं हि सज्वरं समहोषधाः ॥ ३७ ॥ 
अर्थ-पाठा, इन्द्रनौ, चिराग्रता, नागरमोथा, पित्तपापड़ा, और 
गिलोय; इन औषधियोँका सोंठसहित काढा ज्वरसहित आमातिसारको ' 
नाश करताहे ॥ ३७ ॥ | 
अन्यच्च 
नागरातिविषामुस्तभूनिम्बामृतवत्सकेः । 
सर्वज्वरहरः काथः सवोंतीसारनाशनः ॥ ३८ ॥ 


भाषाटीकासहितः (९३) 


___.. अर्थे--सोंठ, अतीस, नागरमोथा, चिरायता, गिलोय, इन्द्रयव, इनका 
.. क्राथ ज्वर और अतिसारको नष्ट करताहे ॥ ३८ ॥ 


अन्यच्च 


गाडूचीधान्यकोशीरशुठीवालकपपटेः । 

बिल्वप्रतिविषापाठारक्तचंदनवत्सकेः ॥ ३९ ॥ 

किरातमुस्तंद्रयवेः कथितं शिशिर पिबेत्‌ । 

सक्षोद्रं रक्तपित्तघै ज्वरातीसारनाशनम्‌॥ ४० ॥ 

अर्थ-'गिलोय, धनियां, खस, सोंठ, नेत्रवाला; पित्तपापडा, बेल, 

अतीस, पाठा,.लाळ, चंदन, कुडेकी छाल, चिरायता, नागरमोथा) 
इन्द्रजी इन औषधियोंका काढा ठंढा कर शहत मिलाकर पीनेसे 
ज्वरातीसार और रक्तपित्तको नाश करताहे ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 


अथ ज्वशतीसारस्योपय लुभूतरसाः 


हिङ्कलश्व विष व्योषं टङ्कणं गंधकं समस्‌ । 
जस्बीररसयक्त मदयेद्यामकद्वयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
गुञ्जामात्रं प्रदातव्यो रस आनन्दभेरवः 
कासश्चासातिसारेषु ग्रहण्यां सान्निपातिके ॥ ४२ ॥ 


अर्थ--शोधाइआ सिंगरफ, और शोधा मीठा तेलिया सुहागा, ये 
शोधाइआ गंधक समानभाग लेना ओर जंबीरी निबूके रसम खरल करना 
यह आनंदभैरव रस ज्वरातीसार खाँसी श्वासादि रोगोंको नाश 
करताहे ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 


(१४) अतुभूतयोगावली. 


न्यञ्च 

हिंग्ुल मरिच गन्ध टङ्कणं पिप्पली विषम्‌ । 

कनकस्य च बीजनि समांशं विजयाद्रविः ॥ ४३ ॥ 

मदेयेद्याममात्रन्तु चणमात्रा गुटी कृता । 

अग्निमान्द्यं ज्वर तीव्रमतीसारं च नाशयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 

अर्थ--शोधाइआ सिंगरफ, काली मिरच, शोधा गन्धक; सुहागा, 
पीपर छोटी, शोधा मीठा तेलिया और धतूरके बीज इन औषधियोंको 
कपड्छान कर भांगके रसमें खरल कर चर्णोके बराबर गोली बनाना । यह 
कनकसुन्दर रस अञ्निकी मन्दता और ज्वरातीसारका नाश 
करताहे ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
इति ज्वरातीसारसंग्रह चिकित्सा 





अथातीसाराचेकित्सावभूतकषायः 
नागरातिविषामुस्तेरथवा धान्यनागरेः । 
तृष्णातिसा रझूलघ्न॑ पाचनं दीपनं लघु ॥ ४५ ॥ 
अर्थ--सोंठ, अतीस) नागरमोथा इन तीन औषधियौंका काढा अथवा 
धनियाँ और सोंठ इन दोनोंकाही काढा प्यास दस्त और दर्दको दूर 
करताहे तथा पाचन दीपन और हलका है ॥ ४५ ॥ 
अन्यच्च 
कुटजं दाडिमं सुस्तं धातकी बिल्वबालकम्‌ । 
लोध्चन्दनपाठाश्च कषायं मधुना पिबेत्‌ ॥ 
कुटजादिरिति ख्यातः सवात्तीसारनाइनः ॥ ४६ ॥ 


भाषाटीकासहित ( १५) 
अर्थ=-कुड़की छाल) अनारका बक्कल, नागरमोथा, धायके फूल, बेल, 
नेत्रवाला, पठानी ळोध, लालचंदन, पाठा इन औषधियोंका काढा सहत 
मिलाकर पीनेसे सब पकारके दस्तोंको दूर करताहे ॥ ४६ ॥ 
अन्यच्च . 
सवत्सकः सातिविषः सबिल्वः सोदीच्य- 
मुस्तेन कृतः कषायः॥ सामे सशूले सह- 
' शोणिते च चिरप्रवृत्ते विहितोऽतिसारे ॥ ४७ ॥ 
अर्थ-इन्द्रजौ, अतीस, बेल, नेत्रवाला, नागरमोथा, न औषधि" 
योंका काढा सहित आँवके तथा शूलके वा खूनके सहित जो दस्त हों 
उनको दूर करताहे ॥ ४७ ॥ 


अन्यच्च 
ग॒डेन खादयेद्विल्वं रक्तातीसारनाशनम्‌ । 
आमझूलविबंधघ्लें ङुक्षिरोगविनाशनम्‌ ॥ ४८ ॥ 


अर्थ-गुडके साथ खाया हुआ बेलका फल रक्तातीसारको जीतताहे 
और आंब शूल बिबन्धता कोखमें होनेवाले दद॑ आदिको नाश 
करताहे ॥ ४८ ॥ 


अन्यच्च 
हीबेरधातकीलोध्रपाठालज्जाडवत्सकेः । 
धान्यकातिविषासुस्तगडूचीबिल्वनागरेः ॥ 

कृतः कषायः शमयेद्तिसार चिरोत्थितम्‌ ॥ ४९ ॥ 


७१९) अलुभूतयोगावली 


अथ--हीबेर, धायके फूल, पठानीलोध, पाढल, लज्ञाढ, कुडेकी छाल, 
धनिया, अतीस, नागरमोथा, गिलोय, बेलगिरी सोंठ इन औषधियोंका 
काढा ' पीनेसे बहुत दिनोंसे लगे-इये दस्त दूर होते हैं ॥ ४९, ॥ | 
अन्यच्च 
धातकीबिल्वलोध्राणि बालकं गजपिप्पली । 
एभिः कृतं श्रतं शीतं शिशुभ्यः क्षोद्रसंयुतम्‌ । 
प्रदद्यादवलेहं वा सर्वातीसारिणां हितम्‌ ॥ ५० ॥ 
अथ-धायकेफूल, वेलगिरी, पठानीलोध, नेत्रवाला, गजपीपल इन | 
औषधियोके काढेको शीतल कर शहत मिलाकर बालकको चटावे तो 
बालकके दस्त दूर होवें ॥ ५० ॥ | 
इत्यतिसारकपाय: 





अथातीसारस्योपर्मतुभूतरसो 
हिंगुले शुद्धकपूरं मुस्तेन्द्रयवसेयुतस्‌ । 
सवातीसारशमनं खाखसीक्षीरभावितम ॥ ५१ ॥ 
अर्थ-शोधा हुआ सिंगरफ, शुद्ध कपूर, नागरमोथा, इन्द्रजौ इनको 
एकजगह समानभाग लेकर मिलाना फिर अफीमके पानीमें खरल करना 
यह रस सब प्रकारके दस्तोंको दूर करताहे ॥ ५१ ॥ | 
न्यच्च 
हिंगुल मरिचं गन्ध टङ्गनं पिप्पली विषम्‌ । 
कनकस्य च बीजानि समांश विजयाद्रवेः ॥ ९२ ॥ ` 


भाषाटीकासहित (१७) 


मर्देयेद्याममात्रन्तु चणमात्रा गुटी कृता । 
अग्निमान्द्यं ज्वरं तीव्रमतीसारश्च नाशयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 


अर्थ-शुद्तिंगरफ) कालीमिरच, शुद्धगन्धक, सुहागा, पीपल, शुद्ध 
मीठातेलिया इन औषधियोंको समानभाग लेना धतूरेके बीज सबके बरा- 
बर लेना भांगके रसमें खरल करना चनेके वराबर गोली वनाना यह रस 
सब प्रकारके दस्तोको दूर करता हे ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 
इत्यत्तीसारसंप्रहरसा: 


अथातीसारस्योपरि-चूणशटिकाः 
अजमोदामोचरसं सश्रङ्गवेरं सधातकीकुसुमम्‌ । 
मथितेन युतं पीत गंगामपिवाहिनी रुंध्यातू॥ ९४ ॥ 
अर्थ-अजमोद; मोचरस, अदरक, धायके फूल इन औषधियोंको 
कपडछान कर गौके मट्रेके संग पीनेसे संब प्रकारके दस्त दूर होते हँ॥०४॥ 
अन्थञ्च 
मुस्तमिंद्रयवं बिल्वं लोध्रे मोचरसं तथा । 
धातंकीं चूणेयेत्तक्रशुडाभ्यां पाययेत्सुधीः । 
© ळू ७ ° ° 
सवातीसारशमनं चूर्ण संग्रहणं परमू ॥ ५५ ॥ 
अर्थ-नागरमोथा, इन्द्रजौ, वेलगिरी, पठानीलोध, मोचरस धायके 
फूल इन औषधियोंका चूण गुड और गौके मट्टक साथ पीनेसे सब प्रका 
रके दस्त बंद होते हें ॥ ५५ ॥ 
२ 


( १८) अलुभूतयोगावली 
न्यञ्च 

दाडिमस्य पछान्यष्टौ झर्केरायाः पलाष्टकम्‌ । 

पिप्पळीपिप्पलीमूलं यवानी मरिचं तथा ॥ ५६ ॥ 

धान्यकं जीरकं शुंठी- प्रत्येकं पलसंमितम्‌ । 

कर्षमात्रातुगाक्षीरी तक्पत्रैलाश्च केशरम्‌ । 

प्रत्येक कोङमात्रास्स्युस्तच्चूणे दाडिमाष्टकम्‌ ॥ ५७ ॥ 

अर्थ-अनारदाना, और मिश्री, बत्तीस तोला लेना और पीपलपीपला- 

मूल, अजवायन, कालीमिरच, धनिया, जीरा सफेद; सॉठ इनको चार २ 
तोळा लेना, वशलोचन, दालचीनी, इलायची, नागकेशर इनको आठ २ 
मासे लेना, इनको कपड्छान कर इस चूरणेको खानेसे सब प्रकारके दस्त 


दूर होते हैं ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 
इत्यतीसारसंग्रह चिकित्सा समाप्ता 


अथ ग्रहणीरोगचिकित्सा 
अनुभूतकषाय 
गुड़च्यतिविषाशुठी मुस्तेः काथः कृतो जयेत्‌ । 
आमानुपक्तां ग्रहणीं ग्राही पाचनदीपनः ॥ ५८ ॥ 
अर्थ-गिलोय, अतीस, सॉठ, नागरमोथा इन औषधियॉका काढा 
आमयुक्त ग्रहणीको दूर करता है और मलको गाढा करता हे, दीपन 
और पाचन हे ॥ ५८ ॥ 
'अन्यञ्च 
धान्याकातिविषोदीच्ययवानीमुस्तनागरम्‌ । 
ग्रहणीरोगनाशाय दद्याहीपनपाचनम्‌॥ ९९ ॥ 


भाषाटीकासहित ( १९ ) 


अर्थ-धनिया, अतीस, नेत्रवाला, अजवायन, नागरमोथा, सॉंठ 
इन औषधियोंका काढा ग्रहणीरोगको दूर करताहै और दीपन, पाचन 
है ॥ ५९ ॥ 
अथ ग्रहणी रोगस्योप- 
यंन॒भूतरसः 


दग्धान्‌ कपदेकान्‌ पिष्टा ञ्यूषणं टङ्गन विषम्‌ । 

गन्धकं शुद्धसूतश्च तुल्यं जम्बीरजेद्रेवैः ॥ ६० ॥ 

मर्दयेद्भक्षयेन्माषं मरिचाद्रै लिहेदनु । 

निहन्ति ग्रहणीरोगं पथ्यं तक्रौदनं हितम्‌ ॥ ६१ ॥ 

अथे-कौडियोंका भस्म, सोंठ, मिरच, पीपल, सुहागा, मीठातेलिया, 

आुद्धगंधक, जुद्धपारा इनको समान भाग लेना; पारे और गन्धककी पहिले 
कजली कर फिर यह औषधि डालना एकमासे कालीमिरच और अदर- 
कके साथ खानेसे यह रस ग्रहणीरोगको दूर करता है ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 

| | अन्यच्च 

रसगंधकयोश्चापि जातीफलळवङ्गयोः । 

प्रत्येकं शाणमानश्च 'छक्ष्णचूर्णाकृत भम्‌ ॥ ६२ ॥ 

सूरय्यावत्तेरसेनेव बिल्वपत्ररसेन च । 

शुगाटकसमुद्भूतस्वरसेन चमदंयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 

चण्डातपेन संशोष्य वटिकां कारयेद्विषक्‌ । 

बिल्वपत्र रसेनेव दापयेद्रक्तिकाद्वयम्‌ ॥ 

दधा च भोजनीयश्च ग्रहणीरोगनाशनम्‌ ॥ ६४ ॥ 


(२०) अलुभूतयोगावली . 
अथे-झद्धपारा, शद्धगधक. जायफल, लौंग यह सब चार चार मासे 
लेना; पारे और गन्धककी कजली कर फिर सबको एक जगह मिला 
सूरजमुखी ओर बेलपत्र और सिंघाडेके स्वरसमें खरल करना जब खूब 
घुटजाय तब धूपर्मे सुखा लेना दो रत्ती बेलपत्रके रसफे साथ खानेसे 
यह रस असाध्यग्रहणी संग्रहणीको दूर करता है ॥ ६२ ॥ ६२ ॥६४॥. 


इति ग्रहणीरोगस्योपयंनुभूतरस: 


अथ म्रहणीरोगस्योपर्यलुभूतचूणांनि 


तक्रेण यःपिवनित्ये चूण मरिचसंभवम्‌ । 
चित्रसौवचेलोपेत ग्रहणी तस्यनश्यति ॥ ६५ ॥ 


अथ--छाछके साथ कालीमिरच, चीतेकी छाल, संचरनमक इनका: 
चूर्ण रोज प्रात;काल पीनेसे अहणीरोगको दूर करताहे ॥ ६५ ॥ 


न्यच्च 
जातीफलं लवगेलापत्रत्वडूनाकेरारम । 

७ क ~~ न 
कपूरचंदनतिळत्वकक्षीरीतगरामलेः ॥ ६६ ॥ 
तालीसपिप्पलीपथ्यास्थूछजी रकचित्रकै: 
युठीविडंगमरिचान्समभागान्तिच्ूणेयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 


यावंत्येतानि सर्वाणि कुय्यांद्गंगां च तावतीम्‌ । 
७ र ~ र न 
सवचूणसमा देया राकराचभिषग्वरेः ॥ ६८ ॥ 


भाषाटीकासहित (२९) 
कर्षमात्रं ततः खादेन्मधुना छ्रावित सुधीः । 
अस्य॒प्रभावादग्रहणीकासश्वासारुचिक्षया 
'वातज्लेष्मप्रतिश्यायाःप्रशम यांति वेगतः ॥ ६९ ॥ 


` अर्थ-जायफल, लौंग, इलायची, तेजपात, दालचीनी, नागकेशर, 
कपूर, सफेद चंदन, कालेति, बंशलोचन तगर, आंवले, ताळीसपत्र, 
पीपल, हैड़, काला जीरा, चीतेकी छाल, सोंठ. वायविडंग, कालीमिरच 
ये औषधि समानभाग लेवे और इन सब ओषधियोंके समानभाग भाँग 
मिलाना; सब चूर्णके बराबर मिश्री मिलाना; सबको एकत्र कर एक- 
तोला नित्य सहतके संग खानेसे संग्रहणी, खांसी, श्वास, अरुचि. 
राजयक्ष्मा, वात कफके विकार और जुकाम आदि रोग शीघ्रही नष्ट 
होजाते हैं ॥ ६६-६९ ॥ 
| अन्यञ्च 


पुस्तकातिविषाबिल्वकोरजं सूक्ष्म चूणि तम्‌ । 
मधुना च समालीहं ग्रहणीं सवंजां जयेत्‌ ॥ ७० ॥ 


अर्थ-नागरमोथा, अतीस, बेलखिरी, इन्द्रयव इन औषधियोंको 
केपड्छान कर सहतके साथ खानेसे ग्रहणीरोग दूर होता हे ॥७०॥ 


इति अहणीसंग्रहचिकित्सा ॥ 


अथाशेश्विकित्सायाम लछुभूतलेपाः 
स्नुकक्षीरं रजनीयक्ते लेपाइनांमनाशनस्‌ ॥ ७१ ॥ 


(२२) अतुभूतयोगावली 
अथे-आकका दूध और हलदीका चूण मिलाकर लगानेसे बवासीर- 
के मस्से तत्काल दूर होते हैं ॥ ७१ ॥ 
अन्यच्च 
कोषातकीरजोघर्षान्निपतन्ति गुदोद्भवाः ॥ ७२ ॥ 
अथ -कडुवी तोरइंके बीजका चूण बवासीरके मस्सेपर मळनेसे मस्से 
शीघ्र नष्ट होजाते हैं ॥ ७२ ॥ 
अन्यञ्च 
ज्योत्स्निकामूलकल्केन लेपो रक्‍ताशंसां हितः ॥ ७३ ॥ 
अथ-मालकाइ्नीकी जडको पानीमें पीस मस्सोंके लेप करनेसे खूनी 


बवासीर शांत होती हे ॥ ७३ ॥ 
इत्यशाले 


अथाशापय नुभूतगाटेका; 
लवणोत्तमवह्निकलिड्ग यवांश्चिरबिल्व- 
महापिचुपदेयतान्‌ । पिब सप्तदिनं माथैता- 
छलितान्यदि मदितुमिच्छासी पायुरुहान्‌ ॥ ७४ ॥ 
अथ-संधानमक, चीतेकी छाल, इन्द्र्यव, करज, बकायनके फल 
इनको समानभाग लेकर चूण कर धायके साथ पीनेसे शीघ्रही बवासीर 
नष्ट होजाती हे ॥ ७४ ॥ 





अन्यच्च 
चिरबिल्वाग्निसिन्धूत्थनागरन्द्रयवारछ । 
क्रेण पिबतोऽशीसि निपतन्त्यसजा सह ॥ ७५ ॥ 
अथ-करजवा, चीतेकी छाल, संधानमक, इन्द्रयव, अरळकी छाल 


भाषाटीकासहित (२३) 


इन सबको समान भाग छेकर चूणकर छाछके साथ फंकी लेनेसे बादी 
खूनी सहज बवासीर दूर होतीहे ॥ ७५ ॥ 


अन्यच्च 


नवनीततिलाभ्यासात्केशरनवनी तशकेराभ्यासात्‌ । 
दषिसरमथिताभ्यासादूशदजाः शाम्यन्ति रक्तवहाः ॥७६॥ 


अर्थ-मक्खन और काले तिळ इन दोनोंके खानेसे खूनी बवासीर 
नष्ट होतीहे, वा नागकेशरको मक्खनमें मिलाकर खानेसे दूर होतीहै, 
केवळ गौके दधीको कुछ चलाकर विना घी निकाले हुए मट्टको सेवन 
करनेसे शीघ्र खूनी बवासीर नष्ट होतीहे ॥ ७६ ॥ 


जातीफलं लवङ्गञ्च पिप्पली सैन्धव तथा । 

शुठी धत्तूरबीजश्व दरदे टङ्गन॑ तथा ॥ ७७ ॥ 

समं सर्वे विचूण्यांथ जम्भाम्भसिविमदेयेत्‌ । 

जातीफलवटीचेयमशॉमिमान्यंनाशिनी ॥ ७८ ॥ 

अर्थे-जायफळ, लॉग, पीपल, सँघानमक सॉठ, धतूरेके बीज, 

शुद्ध सिंगरफ, सुहागा इनको बराबर लेकर जामुनके अकर्मे घोटकर 
खानेसे यह जातीफल वटी सब प्रकारकी बवासीर तथा अशनिमित्तक 
अभिकी मन्दताको दूर करतीहे ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 


अन्यच्च 


झूरणो वृद्वदारुश्च भागेः षोडशभिः पृथक्‌ । 
सुसलीचित्रको ज्ञेयावष्टभागमितो पृथक ॥ ७९ ॥ 


(२४) अतुभूतथोगावली : 
शिवाबिभी तको धात्रीविडंग नागर कणाः । 
भल्लातः पिप्पठीमूलं तालीसं च पृथक पृथक्‌ ॥ ८० ॥ 
चतुभांगप्रमाणानि त्वगेला मरिचं तथा । 
द्विभागमात्रणि पृथक ततस्त्वेकत्र चूर्णयेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
द्विगुणेन मुडेनाथ गुटिकाः कारयेद्बुधः । 
प्रबळाग्निकरा एत तथाशों नाइानाः परम्‌ ॥ ८२ ॥ 
अथ-जमीकंद १६ तोरे, विधारा १६ तोळे, मुसळी ८ तोला, 
चीतेकी छाल ८ तोळा, हेड, बहेंड़ा, आमला, वायविडग, सोंड, पीपल, 
भिलावो शुद्ध, पीपलामूल, तालीसपत्र, यह औषधि चार २ तोला 
लेना-दाळचीनी, इलायची, लेना काळी मिरच दो २ तोला इन सब 
औषधियोंका चूण कर चूणमें दुगुना गुड मिलाकर गोली बनाना इन 
गोलियोंके सेवनकरनेसे अञ्निकी मन्दता तथा सबधकारकी बवासीर नष्ट 
होतीहे || ७९,--८२ ॥ 
इत्यशोरोगोपयबुभूतणुटिकाः 





अथाग्निमान्याजीणचिकित्सा 
शुद्धसूत विष गंधमजमोदां फळत्रयम्‌। 
सर्जक्षारं यवक्षारं वह्निः सेंधवजीरको ॥ ८३ ॥ 
सौवर्चछं विडंगानि सामुद्रं ञयूषणं समम्‌ । 
विषमुष्टिं सर्वतुल्यां जंबीराम्छेन मदयेत्‌ । ` 
मरिचाभां गुटी खादेत्सवाजीणंप्रञ्ांतप्र ॥ ८४ ॥ | 


भाषाटीकासहित (२५ ) 
अश्वे-शुद्ध पारा शुद्ध मीठा तेलिया शुद्ध गंधक अजमोद हैंड बहेडा 
आंवला सज्जीखार जवाखार चित्रक संघानमक जीरा स्याह कालानमक 
मनयारीनमक सामुद्रिक नमक सोंठ मिरच पीपल इन ओषधियरोको सम।- 
नभाग लेना और सब औषधियोंके बरावर बकायनके फलका चूणे लेना 
सबको जंभीरी नींबूके अकेमें खरल करना और मिरचके बराबर गोली 
बनाना यह गोली सत्र प्रकारके अजीणेको दूर करतीहें ॥ ८३ ८४ ॥ 


अन्यस 


लबङ्गशुंटीमरिचानि भृष्टसौभाग्यचूर्णानि 
समानि कृत्वा । भाव्यान्यपामाग हुताशवारा 
प्रभूतमांसादिकजारणाय ॥ ८५ ॥ 


आर्थ--लौंग सोंठ मिरच भुना हुआ सुहागा इन सब औषधियोंको समान 
भाग लेकर चूर्ण कर चिरचटा व चीतेकी छालमें घोटकर गोळी बनाना यह 
गोली सब प्रकारके अजीर्ण तथा अभ्निमन्दताको दूर करतीहैँ ॥ ८५ ।! 


शुद्धसूतं विष गन्धं समं स्वे विचूणयेत्‌ । 
मरिचं स्वेतुल्यञ्च कंटकारय्याः फलद्रेवः ॥ ८६ ॥ 


मदेयेद्धाअयेत्सवेमेकविशतिवारकम्‌ । 
त्रिगुजां गुटिकां खादेत्सवाजीर्णप्रशान्तये ॥ ८७ ॥ 


, ` अर्थ--शुद्वपारा ञुद्धमीडातेलिया शुद्धाधक इनको समान भाग लेकर 
पहिले पारे और गंधककी कजली करे फिर सब चूणके बराबर काली- 


(२६) अबुभूतयोगावली 


मिरचका चूण डाले सत्रको खरलमे डाळ कटेलीके फलके रसमें इक्कीस 
बार भावना देवे तीनरत्तीके प्रमाणकी गोली बनाना यह गोली सत्र 
प्रकारके अजीणको दूर करतीहे ॥ ८६ ॥ ८७॥। = 


अन्यन्च्च 


त्रिकटुकमजमोदासैन्धवे जीरके दवे 

समधरणध्वृतानामध्टमो हिडुःभागः 

प्रथमकवलमुक्त सांपिषा चूणेमेत- 

वल्यति जठराग्न वातरोगांश्च हन्यात्‌ ॥ ८८ ॥ 
अथ--सोंठ मिरच पीपल अजमोद संघानमक जीरा स्याह जीरा 

सफेद इन औषधियोंको समानभाग लेना और हींग आठवां भाग लेना 
सबको चूण कर भोजने पहिले घीके साथ आस खानेसे या भोजनके 
बाद वेसेही खानेसे यह चूण सब प्रकारके अजीणको दूर करतांहे और | 
अभिको वढाताहे वातरोगका नाश करता हे ॥ ८८॥ 


अन्यच्च 
भोजनाग्रे सदा पथ्ये लबणाद्रॅकभक्षणम्‌ । 
अग्निसन्दीपनं दृद्यं जिह्वाकंठविशञोधनम्‌ ॥ ८९ ॥ 


अथे--भोजनके पहिले संधानमक और अद्रकके खानेसे अभ्निकी | 
मन्दता दूर होतीहे जीभ और कंठ शुद्ध होताहे ॥ ८९ ॥ 


इत्यिमान्दयाजीणसंग्रह चिकित्सा । | 





Be SHEDS ten कक 


भाषाटीकासहित ( २७) 
अथ क्रिमिरोगस्यानुभूतचिकित्सा 
शुद्धसूत समं गन्धमभ्रं लोह मनःशिला । 
धातकी त्रिफला लोध्रे विडंग रजनीद्वयम्‌ ॥ ९० ॥ 
भावयेत्सप्तथा सर्व श्ङ्कवेरभवै रसेः । 
चणमात्रां गुटी कृत्वा त्रिफलारससंयुताम । 
भक्षयेत्मातरुत्थाय क्रिमि रोगोपशान्तये ॥ ९१ ॥ 
अर्थ-शुद्धपारा शुद्धगंधक, शुद्धअन्नक, शुद्ध लोहसार गुद्धमेनशिल इन 
सबको समानभाग लेना और धायके फ़ूल, हेड, बहेडा, आंवला,पठानी लोध, 
वायविडंग,इळदी,दारुहलदी इनको समान लेकर सबका चूणकर सात वार 
अदरकके रसमें भावना देना, फिर त्रिफलेके रसमें चनेके प्रमाणवाली 
गोली बनाना, यह गोली सबेरेके वक्त खानेसे सबप्रकारके ऋमिको नष्ट 
करती है ॥ ९०:-९.१ ॥ 
अन्यच्च 
सूतं गन्ध मतं लोह मरिचं बिषमेव च । 
धातकी त्रिफला शुंटी मुस्तकं सरसाञ्जनम्‌ ॥ ९२ ॥ 
त्रिकटु मुस्तकं पाठा वालकं बिल्बमेव च । 
भावयेत्सवेमेकत्र स्वरसैभङ्गजेस्ततः । 
क्रिमिरोगविनाशाय रसोऽय क्रिमिनाशनः ॥ ९३ 
अर्थ-थरुद्धपारा, शुद्वगंधक, छौहसार, कालीमिरच, झुद्ध मीठा 
` तेलिया; धायके फूल, हेड, बहेड़ा, ऑवला, सॉठ, नागरमोथा, रसोत, 
सॉठ, मिरच; पीपल, नागरमोथा, पाठा, नेत्रवाला, बेळगिरी, इनको 


३ 
| 
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समानमाग लेकर भ॑गरेके रसमें भावना देकर गोली बनाना यह गोळी | 
सबप्रकारके कृमिर्योको नष्ट करती ह ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ | 


इति क्कमिरागस्य संग्रहचि किस्सा 


“>-----२-:२३>«--_ 


अथ पांडुरोगस्यानुभूतचिकित्सा 
फलत्रिकामृतावासातिक्ताभूनम्बनिम्बजः 
काथः क्षोद्रयुतो हन्यात्पांडुरोगं सकामछम ॥ ९४ ॥ 
अथे--हेडू, बहेढा, आंवला, गिलोय, वाँसा, कुटकी, चिरायता, 
निम्त्रकी छाल, इन औषधियोंको समानभाग लेकर काढा करे इस काढेको 
सहत मिलाकर पीनेसे पीलियारोग, कमलवाय आदि रोग शीघ्र 
नष्ट होते हैं ॥ ९४ ॥ 
| अन्यञ्च 
पुननेवाभयानिम्बदार्वातिक्तापटोळकेः 
गड़चीनाग रयुतेंः क्वाथो गोमूत्रसंयुतः । 
पांडकासो ३रश्वासञूलसवीगशोथहा ॥ ९९ ॥ 
अरथे--( पुननवा ) सांठकी जड, हेड) निवक़ी छाल, दारुहलदी) 
कुटकी, पठोलपत्र, गिलोय, सोंठ; इन औषधियोंको समान भाग लेकर | 
काढा करे गोमूत्र मिलाकर पीनेसे पांडु रोग, खासी, उद्ररोग, श्वास, 
शोथआदि रोग दूर होते ह ॥ ९५ ॥ 


पाण्डुरोगर्योपर्यंतुभूतचूणंशडिका 
चित्रकत्रिफलामुस्तविडंगयूषणानि च । _ 
समभागानि सर्वाणि नवभागहतायसः॥ ९६ ॥ 


भाषाटीकासहित ( २९ ) 
एतदेकीकृतं चूर्ण मधुसपियुतँ लिहेत्‌ । 
गोमत्रमथवा तक्रमनुपाने प्रशस्यते ॥ ९७ ॥ 
पांडरोग .जयत्यग्रं त्रिदोषं च भगंदरम । 
शोथकुष्ठोदराशोसि मंदाभ्रिमराचे कृमीन्‌ ॥ ९८ । 


अथ--चीतेकी छाल, हेड, बहेड़ा, आंवला, नागरमोथा, वायविडंग? 
सोंठ मिरच, पीपल, इन औषधियॉको समान भाग लेकर चूर्ण करे चूर्णके 
बराबर लोहभस्म मिळावे; सहत वा घी वा गोमूत्र वा छाछके साथ खावे. 
इस चूणेके खानेसे असाध्य पांडुरोग, त्रिदोष, भगंदररोग, सूजन, कुष्ठ, 
उदररोग, बवासीर, मंदासि, अरुचि, कृुमिरोग आदि सब रोग नष्ट 
होते हैं ॥ ९,६--९८ ॥ 
अन्यव्च 
त्रिफलं ञ्यूषणं चव्य॑ पिप्पलीमूलचित्रको ! 
दारुमाक्षिकधातुत्वग्दार्वासुस्त विडंगकम्‌॥ ९९ ॥ 
प्रत्येकं कर्षमात्रं हि सवेद्विगुणित तथा । 
मंडूरं चूणयेत्सवे गोम्नतरेऽष्टुणे क्षिपेत्‌ ॥ १०० ॥ 
पक्त्वा च गुटिकाः कृत्वा दद्यात्तक्रानुपानतः । 
. कामलापांडुमेहाशंःशो थकुष्ठकफामयान्‌ ॥ 
' ऊरुर्तंभमजीणे च प्लीहानं नाशयति च ॥ १०१ ॥ 
` अथ--हेड, बहेड़ा, आंवला, सोंठ, मिरच, पीपल, चव्य, पीपलामूल, 
चीतेकी छाल, देवदारु, सोनामक्खीका भस्म, दालचीनी, दारुहलदी, 
नागरमोथा, वायविडँगं इन औषधियोंको समानभाग लेकर चूण करे 


= 
( ३०) अबुभूतयोगावली ह 
चृणेसे दुगुना शुद्ध मंडूर लेवे, और सबसे आठ गुणा गोमूत्र लेकर 
प॒कावे फिर खरल करे, फिर गोली बनावे यह गोळी छाछके साथ खानेसे 
कमलवाय, ( पीलिया रोग ) प्रमेह, बवासीर, सूजन, कुष्ठ, 
कफके रोग ऊरुस्तंभ, अजीणे, तिछी आदि रोग शीघ्र नष्ट होते 
है॥ ९९ ॥ १०० ॥ १०१ ॥ 


अन्यञ्च 
दार्वी सत्रिफलाव्योषबिडङ्कान्ययसो रजः । 
मधुसपिंद्रेत लिह्यात्कामलापांडुरोगवान्‌ ॥ १०२ ॥ 


अर्थ--दारु हलदी) हैड बहेड़ा, आंवला, सोंठ, मिरच, पीपल, वाय- 
विडंग, शुद्ध लोहका चूण इनको समान लेकर सहत वा धीके साथ मिला- 
कर खानेसे कमलवाय, पीलिया आदि रोग दूरहोते हैं ॥ १०२ ॥ 


remem’. ERATED HITE 


अन्यञ्च 
त्रिफलाया गुड़्च्या वा दाव्यो निम्बस्य वा रसः। 
प्रातर्माक्षिकसयुक्तः शीलितः कामलापहः ॥ १०३ ॥ 


अर्थ-हैड़, बहेडा; आंवळेका रस वा गिलोयरस वा दारु हलदीका 
काढा वा निम्बकी छालका काढा प्रातःकाल सहत मिलाकरं पीनेसे कमल- 
वाय, पीलियारोगको नष्ट करता है ॥ १०३ ॥ 


इति पांडुरोगस्य चिकित्सा 


भाषाटी कासाहित ( ३१) 
अथ ररक्तापित्तस्याल॒भूतचिकित्साकषायः 


वासद्राक्षाभयाक्वाथः पीतः सक्षोद्रशकेरः । 
निहन्ति रक्तपित्तातिश्वासकासान्सुदारुणान्‌ ॥ १०४ ॥ 
| अथे-बांसेके पत्त, मुनक्का, हेड, इन औषधियोंका काढा सहत 
और मिश्री मिलाकर पीनेसे रक्तपित्तकी पीड़ा श्वास खांसी आदि कठिन 
रोग शान्त होतेहे ॥ १०४ ॥ 
अन्यच्च 
वृषपत्राणि निष्पीञ्य रसं समधुशकेरम्‌ । 
पिवेत्तेन शमं याति रक्तपित्तं सुदारुणम्‌ ॥ १०५ ॥ 
अथ--बांसेके पत्तोंको कूटकर अर्क निकाल उसमें सहत और मिश्री 
मिलाकर पीनेसे असाध्यभी रक्तपित्त दूर होताहे ॥ १०५ ॥ 
इति कषायः 
अथ रक्तपित्तस्योपर्यंलुभूतगुटिका 
अभया मधुसंयुक्ता पाचनी दीपनी मता। 
लेष्माणं रक्तपित्तश्च हन्ति शूलातिसारनुत्‌ ॥ १०६ ॥ 
अथे-केवल हैडकाबक्कलही चूर्ण कर सहतके साथ चाटनेसे पाचन 
और दीपन है । कफ रोगको नाश करताहे, रक्तपित्त शूल दस्त आदि 
रोग दूर होतेहे ॥ १०६ ॥ 
| अन्यच्च 
नासाप्रवृत्तरुधिरं घृतमष्टे छक्ष्णपिष्टमामलकम्‌ । 
सेतुरिव तोयवेग रुणद्धि मून प्रलेपेन ॥ १०७ ॥ 





(३२ ) अलभूतयोगावली 


अथ--घीमें ऑवलोंको भूनकर शिरमें लेप करनेसे नासाप्रबृत जो 
रुधिर है । अर्थात्‌ नकसीर दूर होतीह जैसे जलके वेगको पुल बांधदेताहै 
तसेही यह प्रयोग है ॥ १०७ ॥ 
अन्यच्च 
एलापत्रत्वचो5द्वोक्षाः पिप्पल्यद्धपल तथा । 
सितामधुकखजूरमृद्रीकाश्व पलोन्मिताः ॥ १०८ ॥ 
संचूण्ये मधुना युक्ता गुटिकाः कारंयेद्धिषळ । 
गुटिका तपणी वृष्या रक्तपित्तं च नाशयेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
अथ--इलायचीके बीज, तेजपात, दालचीनी इनको आधा आधा 
तोला लेना ओर पीपल दो तोला लेना और मिश्री, मुलहटी ’ | पिडखजूर 
मुनक्का चार २ तोला लेना सबको कूटकर गोली बनाना यह गोली 
रुचिको पैदा करतीहें बल, कारक हैं और रक्तपित्तको नाश 
करतीहें || १०८ ॥ १०९ ॥ | म 
इति रक्तपित्तस्य संग्रहचिकित्सा 


अथ राजयक्ष्मणोऽबुभूतचिकित्क्षा 
सितोपला षोडशा स्यादष्टौ स्याद्वेशरोचना । 
पिप्पली घ्याच्चतुष्कषोस्पाद्लाचद्विकार्षिकी ॥ ११० ॥ . 
एककर्षस्त्वचः कार्यरचूणयेत्सवेमेकतः । 
सितोपलादिकं चूर्ण मधुर्सापैयुत लिहेत्‌ ॥ १११ ॥ ` 
श्वासकासक्षयहरं हर्तपादांगदाहाजेत्‌ । 
मंदार्भि सुप्तजिदृत्व पाश्वेशूलमरोचकम्‌। . - 
ज्वरमूध्वेगतं रक्त पित्तमाशु व्यपोहति ॥ ११२ ॥ 





भाषाटीकासाहित ( ३३) 
अर्थ--मिश्री १६ तोरे वंशलोचन ८ तोळे पीपल ४ तोले छोटी 

. इलायचीके बीज दो २ तोळे दालचीनी १ तोला इन सव ओषधियॉको 
` कूट छान चूर्ण करे, इस चूर्णको सितोपलादि चूण कहते हैं इस चुणेको 
. सहत और घीके साथ मिलाकर खानेसे श्वास, खाँसी, राजयक्ष्मा, हाथ- 
पेरॉका तथा अंगका दाह, मंदामि, जीभकी शून्यता, पॉशूका ददे, 
अरोचक, ज्वर, शरीरके ऊपरके भागके रोग, पित्तके रोगादि सब शान्त 
होते हैं ॥ ११० ॥ १११॥ ११२ ॥ 

नेत्रो चनचंद्रेन्दुप्रमाणं भागमाहरेत्‌ । 

वछजं फटकी अृष्टा गरळं नवसादरम ॥ ११३ ॥ 

चूर्णमेषां सितायुक्तं शुंजाथे योजयद्विषङ्‌ । 

क्षयकेसरिनामायं रसःपरमदारुणः ॥ ११४ ॥ 

अथ-कालीमिरच २ दोभाग सुनी फिटकडी २ दोभाग मीठा- 

तेलिया विष १ एक भाग नवसादर १ भांग इन औषधियोंका चूण कर 
चूणेके बराबर मिश्री मिलाकर यह रज आधीरत्ती खानेसे असाध्यराज- 
यक्ष्मा भी दूर होता हे ॥ ११३ ॥ ११४॥ 

पिप्पढी गुडसँसिद्ध छागक्षीरयुत घृतस्‌ । 

एतदग्मिप्रवद्धबथ सर्पिश्च क्षयकासिनाम ॥ ११५ ॥ 
` आर्थ-पीपल और गुडका कल्क कर बकरीका दूध मिलाकर धी 
पकावे, जब शेष घी रह जावे तब उतारलेबे, इस धीके सेवनसे राज” 
यक्ष्मा, खांसी आदि रोग दूर होते हैं ॥ ११५ ॥ 


_ इति राजयक्ष्मसग्रहचिकिस्सा 


AY 


२३३ 


(३४) अलुभूतयोगावली 
अथ कासरीगस्यातुभूतचिकित्सा 

हिड्डाले मरिचं गन्ध सव्योषं टङ्कणं तथा । 

द्विगुंजामाद्रकद्रांवैः सन्निपात सुदारुणस्‌ ॥ 

कास नानाविधं हन्ति शिरोरोगं विनाशयेत्‌ ॥ ११६ ॥ 

अर्थ शुद्द शिंगरफ, काळीमिरच, शुद्धगंधक, सोंठ, सुना .हुआ 

सुहागा इन औषधियोंको समानभाग लेकर चूर्ण कर अदरकके अकमें 
गोली बनावे इनके खानेसे कठिन सन्निपात, खांसी, शिरके रोगादि शीघ्र 


नष्ट होते हैं॥ ११६ ॥ 
अन्यञ्च 


त्रिफलाव्योषचूणे च समभागं प्रकल्पयेत्‌ । 
मधुना सह पानात्त दुष्टकासं नियच्छति ॥ ११७ ॥ 
अर्थ--हेड़, बहेड़ा। ऑवला, सॉठ मिरच, पीपल इन औषधियाँको 
समान भाग लेकर चूण कर सहतके साथ चाटनेसे असाध्य खाँसीको भी 
आराम होता हे ॥ ११७ ॥ 
न्यञ्च 
ह रीतकीनागरमुर्तचूणं गुडेनतुल्यं शुटिकाविधया । 
निवारयत्यास्यविधारितेऽये श्वासं प्रवृद्धं प्रचलं च 
कासम्‌ ॥ ११८ ॥ 
अर्थे-सोंठ नागरमोथा इनका चूण कर चूणके बराबर गुड़ मिलाकर 
गोली बनावे, गोलीको मुखमै रखकर उसका रस जानेसे बढी इई श्वास, - 
खासी दूर होती है ॥ ११८ ॥ १ 


भाषांटीकासहित (३५ ) 
अन्यञ्च 
हरीतकी कणा शुठी मरिचं गुडसंयुतम्‌ । 
` कासघ्रो मोदकः प्रोक्तस्ृष्णारोचकनाइनः ॥ ११९ ॥ 
अर्थ--हैड्‌-पीपल-सोठ-कालीमिरच इनका चूण कर चूणेके बराबर 
गुड़ मिलाकर गोली बनाना, इन गोलियोंके सेवन करनेसे खॉसी प्यास 
अरुचि आदि रोग नाश होते हैं ॥ ११९ ॥ 


इति कासरोगस्य संग्रहचिकिध्सा 


अथ €हिक्काश्वासरोगस्याठभूताचिकित्सा 
रसं गन्धं विषं टङ्गशिलोषणकट्त्रयम्‌ । 
सर्व संमद्ये दातव्यो रसः इवासङ्ुठारकः ॥ १२० ॥ 
अर्थ--शुदड्पारा. शुद्धगन्धक, सुहागा शुद्धमैनसिल, कालीमिरच, 
साठ, मिरच, पीपल, इन औषधियांको समान लेकर चूर्ण कर पहिलेपारे 
और गंधककी कजली कर फिर इस चूणेको मिलादेवे इसका नाम 
शवासकुठार रस है यह इवासको शीघ्र नष्ट करता है ॥ १२० ॥ 
| | अन्यञ्च 
पिप्पढी देवदारुश्च झुठी चूर्ण समं तथा । 
हिक्कां श्वासं सदा हन्ति पिच्षेदुष्णजलेन च ॥ १२१ ॥ 
'अर्थ--पीपल, देवदारु, सोंठ, इनको समान भाग लेकर चूणे कर इस 
-चूणेको गरम जलक साथ खानेसे हिचकी श्वास आदिक रोग दूर 
होते हैं ॥ १२१ ॥ 





(३६) | अलुभूलयोगावली 


न्यञ्च 
कृष्णामलकशुठीनां चूणे मध्ुसितायुतम्‌ । 
मुहुमुहुः प्रयोक्तव्यं हिक्काइवासनिबहणस्‌ ॥ ॥ १२२ ॥ 
अर्थ--पीपल, आंवला, सोंठ, इनको समान भाग लेकर चूण कर | 
चूणीको सहत और मिश्री मिलाकर वार २ खानेसे शीघ्रही हिचकी और 
इवास दूर होते हैं ॥ १२२ ॥ 
अन्यच्च 
शिखिपुच्छभूतिपिप्पलीचूण मधुमिश्रितं लीढम । 
हिक्कां हरति प्रबळां प्रबल इवास नाशयत्याशु ॥ १२३ ॥ 
अर्थे-मोरके पंखकी राखकर उसमें पीपलका चूण मिलाकर सहतर्मे 
चाटनेसे बढीहुई हिचकी तथा वढा हुआ श्वास शीघ्रही नष्ट हो 
जाता है ॥ १२३ ॥ 
इति हिक्काइवासरोगस्य संग्रह-चिकित्सा 


अथ स्वरभेदस्यातुभूतचिकित्सा 
रसं गन्ध विषं टङ्ग मरिचं चव्यचित्रकम ! 
आद्रेकस्य रसेनेव संमद्ये गुटिकां कृताम्‌ ॥ १२४ ॥ 
गुंजात्रयप्रमाणेन खादेत्तोयाबुपानतः । 
स्वरभेदं निहन्त्याशु श्वास कासं सुदुस्तरम्‌ ॥ १२५ ॥ 
अर्थ--शुद्धपारा; शुद्धगंधक, श॒द्वमीठातेलिया, सुहागा काली: 
मिरच, चव्य, चीतेकी छाल इनको समान भाग लेकर 
पहिले गंधक और पारेकी कजली कर इन सबका घूण मिलादेवे 


भाषाटीकासहित ( ३७ ) 
अदरकके अकेमें गोली बनावे तीन ३ रत्तीकी एक गोली. जलके साथ 
खानेसे गळेका बेठना श्वास, खांसी, अतिकठिन भी शीघं नष्ट 
होती है ॥ १२४ ॥ १२५ ॥ 
न्यञ्च 
सशकेर शुंठीचूण क्षोद्रेण सह योजित्तम ॥ 
कोकिलस्वर एव स्यादशुटिका सुक्तमात्रतः ॥ १२६ ॥ 
अर्थ-मिश्री और सोठ इनका घूर्ण कर सहतमें मिलाकर गोळी 
बनावे इन गोलियोंके सेवनसे बेठा हुआ स्वर कोयलकी आवाजवाला 
होजाता है ॥ १२६ ॥ 
इत्ति स्वरभेद संग्रहचि किस्सा 


अथारोचकर्याठभूलचिकित्सा 


विट्चूणेमधुसंयृक्तो रसो दाडिमसम्भवः । 
असाध्यामपि संहन्यादरुचि वक्रधारितः ॥ १२७ ॥ 
अर्थ-मनयारी नमकका चूर्ण सहत और अनारदानेका रस मिलाकर 
खानेसे असाध्य अरुचिभी दूर होतीहे ॥ १२७ ॥ 
अन्यञ्च 
श्रृड़वेरस्स वापि मधुना सह योजयेत्‌ । 
अरुचिश्वासकासघ्च प्रतिश्यायकफापहम्‌ ॥ १२८ ॥ 
आर्थ-अदरकका रस सहतं मिलाकर चाटनेसे अरुचि, श्वास, खांसी 
. जुकाम, कफ आदि शीघ्र नष्ट होजाते हैं ॥ १२८ ॥ 


( ३८) अडुभूतयोगावली 
अन्यच्च 
द्वे पले दाडिमाम्ळस्य खंड दद्यात्पल्त्रयम्‌। 
च्रिसुगन्धि पछं चेक चूणमेकत्र कारयेत्‌ ॥ १२९ ॥ 
तच्चूणे मात्रया सुक्तमरोचकहरं परम्‌ ॥ १३० ॥ ` 
अर्थ-आठ तोळे अनारदाना खट्टा, मिश्री या खांड १२ तोके 


दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपात, चार २ तोळे इनका चूणकर सेवन 
करनेसे अरुचि नष्ट होती हे ॥ १२९ ॥ १३० ॥ 


क्र 
पर 


इत्यरोचकस्य संग्रहचि कित्सा 





अथ छादरोगस्थालभूतचिकित्सा 
चन्दनेनाक्षमात्रण संयोज्यामलकीरसम्‌ । 
पिबेन्माक्षिकसंय॒क्तं छर्दिस्तेन निवत्तेते ॥ १३१ ॥ 
अथ--सफेदचन्दनका चूरा १ तोला आंवछेका रस ४ तोला और 
सहत एक तोशा इनको मिलाकर पीनेसे छार्दे अर्थात्‌ उबकाई दूर ' 
होती है ॥ १३१ ॥ 
खन्य्‌ च्य 
हरीतकीनां चूणन्तु लिह्यान्माक्षिकसयुत्तम्‌ । 
अधोभागे कृते दोषे छदिः क्षिप्रं निवत्तेते ॥ १३२॥ | 
अर्थ-हैड्को चूर्ण कर सहत मिलाकर चाटनेसे छाई अर्थात्‌ कय दूर . 
'होतीहै तथा पेटमें होनेबाले विकार नष्ट होते हैं-॥ १३२ ॥ 


भाषाटीकासहित : ( ३९ ) 


अन्यच्च 
काथः पपेटजःपीत सक्षौद्र^छदिनाशनः ॥ १३३ ॥ 
- अर्थ-केवल पित्तपापड़ेका काढा कर सहत मिलाकर पीनेसे कय 


ˆ . ( वमन) नष्ट होती है ॥ १३३ ॥ 


अन्य 
एलाप्रियंग्रुमुस्तानि कोलमञ्जा च पिप्पली । 
श्रीचंदनं तथा लाजा लवेगं नागकेशरम्‌ ॥ १३४ ॥ 
एतच्चूणीकृतं सवै सिताक्षौद्रयत लिहेत्‌ । 
वातपित्तकफोद्भूतां छादि हन्त्यतिवेगतः ॥ १३५ ॥ 
अर्थे- छोटी इलायचीके बीज, फ़्लप्रियंगु, नागरमोथा, बेरकी गुठली, 
पीपल, सफेद चंदन, खील, लौंग, नागकेसर इन औषधियोंको कपड़छान 
कर मिश्री और सहत मिलाकर खानेसे वात पित्त और कफसे उत्पन्न हुईं 
वमन शीघ्र नष्ट होती हे ॥ १३४ ॥ १३५ ॥ 
अन्यञ्च 
अजाजीधान्यपथ्याभिः सक्षोद्राभिः क टुत्रिकेः । 
एभिः साद्व भस्मसूतः सेव्यो वान्तिप्रशान्तये ॥ १३६ ॥ 
अथ्‌-जीरा, धनिया और हेड, इनका चूण कर और सोंठ; मिरच, 


. पीपल, इनका भी चूर्णे कर चूणेसे आधा पारेका भस्म सहतमें मिलाकर 


चाटनेसे बमन दूर होती है ॥ १३६ ॥ 
अन्यञ्च 
अश्वत्थवल्कळं शुष्कं दग्ध्वा निवापित जल । 
तत्तोयपानमात्रेण छाद्‌ जयाते दुस्तरास्‌ ॥ १३७ ॥ 


(४०) अतुभूतयोगाबलछी 
अथ--सूखी हुई पीपलकी छालको जलाकर पानीमें मिलाकर उस 
पानीको छानकर पीनेसे असाध्य छदि दूर होतीहे ॥ १३७ ॥ 
अआन्यच्च 
यश्चाह चन्दनोपेत सम्यवक्षीरप्रपेषितम । 
तेनेवालोडच पातव्यं रुधिरच्छदिनाशनम ॥ १३८ ॥ 
अथे--सुलहटी और सफेद चन्दन काचूरा इनको दूधमै पीसकर 
मिलाकर पीनेसे खूनकी वमन भी दूर हो जाती है॥ १३८ ॥ 


इति छर्दिरोगस्य चिकित्सा 





अथ तृप्णारोगस्य।ठभूतचिकित्सा 


आम्रजम्बूकषायं वा पिबेन्माक्षिकसयु तम । 
छदि सवा प्रणुदति तृष्णाञ्चेत्रापकपंति ॥ १३९ ॥ 
अर्थ--आमका फल और जामुनके फलको पकाकर सहत मिलाकर 
पीनेसे वमन और प्यास दूर होती है ॥ १३९ ॥ 
अन्यञ्च 
वटशुङ्गासिताळोध्रदाडिमं मधुक मधु । 
पिश्वेत्तंडुळ तोयेन छर्दितृष्णानिवारणम्‌ ॥ १४० ॥ 
अरथ--बड़के अंकुर और मिश्री, पठानीलोध, अनारदाना, मुलह॒ठी 
और सहत इनको चावलोंके धोवनके पानीके साथ पीनेसे वमन और 
प्यास आदि रोग नष्ट होते हैं ॥ १४० ॥ 
इति एृष्णारोगस्य संग्रह चिकित्सा 


जना = RR 


भाषाटीकासहित ( ४१ ) 


अथ सूच्छारोगस्यानुभूतचिकित्सा 
कोलमञ्जोषणोशीरकेशर शीतवारिणा । 
पीते मूच्छी जयेल्लीढवा कृष्णां वा मधुसैपुताम्‌ ॥ १४१ ॥ 
अर्थ--वेरकी गुठळी काली मिरच खस नागकेसर इनका चूण कर 
ठंडे जळके साथ पीनेसे शीब्रही मूर्च्छा अर्थात्‌ बेहोशी दूर होती हे,अथवा 
पीपलका चूणेकर सहत मिलाकर चारनेे मूर्च्छा दूर होतीहे ॥ १४१ ॥ 
अन्यच्च 
महोषधामृताक्षुदरापौप्करग्रन्थिकोद्भवम्‌ । 
पिबेत्कणायुत क्काथं मूच्छीयेवु मदेषु च ॥ १४२ ॥ ` 
अरथ--सोंड गिलोय कटेली पोहकरमूल पीपलामूल इनका काढा कर 
पीपलका चूण मिलाकर पीनेसे मूच्छारोग और मदरोगादि नष्ट 
होते हैं ॥ १४२ ॥ 
अन्यञ्च 
पिचेद्दुरालभाक्काथ सघृतं अमशान्तये ॥ १४३ ॥ 
अर्थ-जवासे का काढा घी मिलाकर पीनेसे भ्रमादि रोग नष्ट 
होते हैं ॥ १४३ ॥ 
इति मूच्छारोगस्य चिकित्सा 
अथ मदात्ययरोगस्यावुभूतचिकित्सा 
सौवच्चलमजाज्यश्च वृक्षाम्लं साम्ळवेतसम्‌ । 
सगेलामरिचाद्वौशं शर्कराभागयोजितम्‌ ॥ १४४ ॥ 
हितं लवणमष्टाङ्गमग्निसन्दीपनं परम्‌ । 
मदात्यये कफप्राय दद्यास्त्रोतोविशोधनम्‌ं ॥ १४५ ॥ 


(४२ ) अतुभूतयोगावली | | 
अशे--सौवधलनमक १ तोडा जीरा १ तोळा डांसरिया १ तोला 


अमलवेत १ तोला दालचीनी ६मासा छोटी इलायची ६ मासा काली . 


_मिरच ६ मासा मिश्री ४ तोला इन सब औषधियोंको कूटकर चूर्ण वनावे 
इसका नाम अष्टांगलवण है यह अभिको बढाता है मदात्ययरोग और 
कफके विकारको नष्ट करताहे सोतोंकों साफ करताहे॥ १४४ ॥ १४५॥ 
अन्यञ्च 
शंखचूर्णरजो घ्राणात्स्वल्प मदमपोहति ॥ १४६ ॥ 
अर्थ-शंखका चूण सूँघनेसे थोडासा जो मदका विकार हो वह नष्ट 
हो जाता हैं ॥ १४६॥ 


इति मदात्ययरोगस्य चिकित्सा 


अथ दढाहरोगस्यावुनूतचिकित्सा 


यत्पित्तज्वरदाहोक्त दाहतत्सवेभिष्यते ॥ १४७ ॥ 
अर्थ-जो पितज्वरदाहमें चिकित्सा है वह सब दाहरोगमें भी श्रेष्ठ 
जानना ॥ १४७ ॥ 
न्यञ्चं 
सुप्याद्ाहार्दितोऽम्भोजकदलीदळसंस्तरे ॥ १४८ ॥ 
आर्थ-दाहवाला मनुष्य कमल और केलेके पत्तोंको बिछाकर सोव तो 
दाह शांत हो जाताहे ॥ १४८ ॥ 
फलिनीलोघ्रसेव्याम्ड॒ हेमपत्रै ुटन्नटस्‌ । 
कालीयकरसोपेतं दाहे शर्तं प्रलेपनम्‌ ॥ १४९ ॥ 
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भाषाटीकासहित (४३ ) 


अर्थ--फूलप्रियंगु पठानी लोध खस नेत्रवाला नागकेसर तेजपात नाग- 
'रमोथा सफेद चदन इनको जळमें पीसकर केप करने से दाह की शांति 
. होती हे ॥ १४९ ॥ | 
इति दाहरोगस्य संग्रह चिकित्सा | 
अथोन्मादरोगस्यालुभूतचिकित्सा 
श्वेतोन्मत्तो तरदिड्मलसिद्धस्तु पायसः । 
गुडाज्यसंय्रतो हन्ति सर्वोन्मादांस्तु दोषजान्‌ ॥ १५० ॥ 
अथ-सफेद धतूरेकी जड़को उत्तरदिशाको मुंहकरक्रे उखाडे उसका 
धी खीर बनावे गुड और घी प्रमाणसे डाळे इसको खानेसे सव - प्रकारका 
उन्माद अर्थात्‌ पागलना दूर होता है ॥ १५० ॥ | 
अन्यच्च 
अपक्वचटकी क्षीरपीतोन्मादविनाशनी ॥ १५१ ॥ 
अथ--कम पकी चिरमटी दूधके साथ पीनेसे उन्माद रोगको नाश 
करने वाली हे ॥ १५१ ॥ 
उगन्य नच्च 
ब्राह्मीरसवचाकुष्ठशंखपुष्पीभिरव च । 
पुराणं मेध्यसुन्मादग्रहापस्मारनुद्रध्ृतम्‌ ॥ १५२ ॥ 
थे--त्राह्ीबूटीका रस और वचकूट और शखपुष्पीका रस पुराना 
घी इनसबको कूटकर अक निकाल उस अकको धीमे डाळ अझ्निम 
पकावे जब अक जळ जाय और घी रहे तो उतार लेवे इस घीके सेवनसे 
` उन्माद रोग नष्ट होता हे ॥ १५२ ॥ 
इव्युन्माद्रोगस्य चिकित्सा 


(४४) अतभूतयोगावली 
अथापस्माररोगस्यावभूतचिकित्ला 


मनोह्वा ताद्प्रजञ्चैव शकृत्पारावतस्य च । 
अञ्जनं हन्त्यपस्मारसमुन्मादश्च विशेषतः ॥ १५३ ॥ 
अथे--शुद्ध मेनशिल रसोत और कबूतरकी बीट इनको मिलाकर 
अंजन करनेसे ( अपस्मार ) अर्थात्‌ मिरगी और उन्माद. पागलपन नष्ट 
होता है।॥ १५३ ॥ 
यः खादेरक्षी रभक्ताशी माक्षिकेण वचारजः ! ` 
अपस्मार महाधोरं सुचिरोर्थं जयेदधुवम ॥ १५४ ॥ 
अथे-जो दृध युक्त भोजन करनेवाला मनुष्य .सहतके संग वचका 
चूण सेवन करे तो असाध्य और बहुत दिनोंका भी मृगीरोग नष्ट 
होबे ॥ १०४ ॥ 
अन्यच्च 
त्रा्मीरसश्च मधुना सवोपस्मारभेषजम्‌ ॥ १५५ ॥ 
अथे- केवल ब्राह्मीबूटीका रसही सहत मिलाकर सेबन करनेसे सब 
प्रकारके मृगीरोगको नाश करता हे ॥ १५५ 


इत्य पस्माररोगस्य चिकित्सा 
अथ वातव्याघिरोगस्याठुभूतचिकित्सा 
रा्रामृतामहादारुनागरेरेंडजं शतम्‌ । 
सप्तधातुगते वाते सामे सवोगजेपिबेत्‌ ॥ १५६ ॥ 
अर्थ--रास्ना, गिलोय, देवदारु, सोंठ, अरंडकी जड़ इनका काढा 
सप्तधातुगत वायु, आमवात, सवीगगतवायुके रोगमें पीना चाहिये॥ १५६॥ 


| 


भाषाटीकासहित ( ४५ ) 
' अन्यञ्च 


रास्नागोक्षरकेरंडदेवदारुपुननेवाः । 

गूडूच्यारग्वधी चेव क्वाथ एषां विपाचग्रेत्‌ ॥ १९७ ॥ 
शुठीचूर्णन संग्रक्तः पिचेञ्जंघाकटिग्रहे । 
पार्श्वपृट्रोरुपीडायामामवात सुदुस्तरे ॥ १५८ ॥ 


अथे-राखा, गोखरु, अरंडकी जड़, देवदारु, सांठी, गिलोय और 
अमलतासका गूदा इन औषधियोंका काढा कर सोठका चूर्ण मिलाकर 
पीनेसे जंघा और कमरका रहजाना पसवाडे पीठ उरु इनमें ददंका होना 


# २७ ® 


आमत्रातादि रोगको यह काढा पीनेते दूर करताहै ॥ १५७ ॥ १५८ ॥ 
अन्यच्च 


रास्ना द्विगुणभागा स्यादेकभागास्तथा5परे । 
धन्वयासचलिरंडदेवदारु शठी वचा ॥ १५९ ॥ 
वासको नागरं पथ्या चव्या मुस्ता पुननेवा । 
गुड़ची वृद्धदारुश्व शतपुष्पा च गोक्षुरः ॥ १६० ॥ 
अश्वगन्धा प्रतिविषा कृतमालः शतावरी । 

कृष्णा सहचर श्वेव धान्याकं बृहतीद्वयम ॥ १६१ ॥ 
एभिः कृतं पिबेतक्काथं शडीचूणेन संयुतम्‌ । 
कुष्णाचूणेन वा योगराजगुग्गुछनाऽथवा ॥ १६२३ ॥ 
अजमोदादिना वापि. तेलेनेरंडजेन वा। 
सर्वागकम्पे कुब्जले पक्षाधातेऽपताहुके ॥ १६३ ॥ 


(४६ ) अतुभूतयोगावळी 


ग्रप्रस्पामामवाते च क्लीपदे चापंतानके । 
अंडवृद्धौ तथाऽऽध्माने जंघाजानुगेतर्दिते ॥ १६४ ॥ 
शुक्रामये मेढरोगे वंघ्यायोन्याशयेपु च । 
महारास्नादिराख्यातोत्रझणा गभकारणम्‌ ॥ १६५ ॥ 


अरथ~रा्रा दो भाग, धमासा, खरेटी, अरंडकी जड़, देवदारु, कचूर 
वच, वांसा, सोंठ, हेड़की छाल, चव्य, नागरमोथा, सांठकी जड़, गिलोय . 
विधारा, सॉफ, गोखरु, असगंध, अतीस, अमलतासका गूदा, शतावर, 
छोटी पीपल, पीपार्वीसा, धनिया, घोटी और बंडी कटेली, यह औषध 
एक २ भाग लेना इनका काढा कर सॉठका चूर्ण मिलाकर पीनेसे वा 


-पीपलका चूर्ण वा योगराजगूगलके साथ वा अजमोदके चूणेके संग वा 


अरंडके तेलके साथ पीनेसे सवौगका कपना, कुवडापन, पक्षाघात, अप- 
वाइकरोग, ग्रभसीरोग, गठियावायु, इलीपदरोग, अपतानकरोग, अंडवृद्धि 
रोग, अफरा, नघाजानुक्री पीड़ा, शुक्रके दोष, लिंगे रोग, वंष्याकेयोनि- 
दोष और गर्भाशयके रोगभो दूर होते हैं, ब्रह्देवने गर्भेस्थापनेके कारण 
यह महारा्तादि काढा कहा हे ॥ १५९ ॥ १६५ ॥ 


अन्यच्च 


नागरेरंडयोः काथः क्राथ इन्द्रयवस्य वा । 
हिंगुसौवचेलोपेतो वातशूलनिवारणः ॥ १६६ ॥ 
अर्थ- सोंठ, अरंडकी जड़, इनका काढा कर हींग, काला नमक 
डालकर पीनेसे वायुका शूळ दूर होता हे वा इन्द्र जौ के. काढेमें 





भाषाटीकासहित ( ४७) 
हींग कालानमक, मिलाकर पीनेसे दूर होताहै ॥ १६६ ॥ 
अथ योगराजगुग्गुळः 


चित्रकं पिप्पलीमूलं यवानी कारवी तथा । 
विडंगान्यजमोदां च जीरकं सुरदारु च ॥ १६७ ॥ 
चव्येलासेन्धवं ङुष्ठं रास्नागोक्षुरघान्यकम्‌ । 
त्रिफलासुस्तकं व्योषं त्वशुशीरं यवाग्रजम ॥ १६८ ॥ 
तालीशपत्रं पत्रञ्च ऋण चूणोनि कारयेत्‌ । 
यावन्त्येतानि चूणानि तावन्मात्रन्तु गुग्गुढम्‌ ॥ १६९ ॥ 
सम्मद्ये सपिंषा गाढस्निग्धे भांडे निधापयेत्‌ । 

ततो मात्रां प्रयुन्जीत यथेष्टाहारवानपि । 

योगराज इति ख्याते योगोऽयममृतोपमः ॥ १७० ॥ 
आमवाताढचवातादी्क्रिमि दुष्टत्रणानपि । 
प्लीहगुल्मोदरानाहदुनीमानि विनाइायेत्‌ ॥ (७१ ॥ 
अग्निञ्च कुरुते दीपे तेजोवार्द्रि बलं तथा । 
वातरोगाञ्ञयत्येष सन्धिमज्ञागतानपि ॥ १७२ ॥ 


अर्थ--चीतेकी छाल, पीपलामूल, अजवायन, कलॉजी, वायविडंग, 
अजमोद्‌+ कालाजीरा और सफेद जीरा, देवदारु, चव्य, छोटी इलायची; 
संघानमक, कूठ, रास्ना, गोखरु, धनिया, हेड, बहेडा, आंबला नागर- 
मोथा. सोंठ, मिरच, पीपल, दालचीनी, खस, इन्द्रौ, तालीशपत्र, 
तेजपात, इन औषधियोंको समानभाग लेकर चूण करे । चूणके बराबर 
द्वगूगल लेवे; सबको मिलाकर घी डालकर खूब कूटे; चिकने पात्रे 


(४८) अनुभूतयोगावली 


रक्खे; यथायोग्य मात्रा खावे । इसका नाम योगराज हे योगॉमे अमृत- 
तुश्य हे । गठियावायु, आढ्यवात, पेटमें ऋमिका होना, फोडे फुनिसि- 
योंका होना, तिल्ली, वायुगोला, पेटके रोग, आनाह रोग, बवासीर 
आदि रोग इसके सेवनसे नष्ट होते हैं, अभि चैतन्य होता है । तेज, 
बलकी वृद्धि होतीहे । सन्धिमञ्जामें भी जो वातरोग हैं उनको यह 
जीतताहे ॥ १६७-१७२ ॥ 


अथ नारायणतलम 


अश्वगंधां बळां बिल्वं पाटलां बृहतीद्वयम । 
श्वदें्रातिवळे निम्बं स्योनाक च पुननवाम ॥ १७३ ॥ 
प्रपारिणीमभिम्थ कुय्योद्दश पछे पृथक्‌ । 

चतुद्रॉणे जले पक्त्वा पादशेषं श्रतं नयेत्‌ ॥ १७४ ॥ 
तलाढकेन संयोज्य शतावय्रा रसाढकम । 

क्षेपत्तत्र च गोक्षीरं तेलात्तस्माच्चतुगुणम्‌ ॥ १७५ ॥ 
शनेविपाचयेदेभिः कल्केट्रिपाठिकेः पृथक । 
कुष्ठेलाचंदनं मर्वा वचा मांसी ससेन्धवैः ॥ १७६ ॥ 
अश्वगंधाबलारास्नाशतपुष्पंद्रदारुभिः 

पणींचतुष्टयेनेव तगरणेव साधयेत्‌ ॥ १७७ ॥ 

तत्तेल नावनेऽभ्यंगे पाने वस्तौ च योजयेत्‌ । 
"यथा नारायणो देवो दुश्देत्यविनाशनः 

तथेव वातरोगाणां नाशनं तेळमुत्तमम्‌ ॥ १७८ ॥ 


` भाषाटीकासहित (४९ ) 

अर्थ-असांध, गंगेरनकी छाल) बेलगिरी, पाढळ, छोटीकटेळली और 
 बड़ीकटेली; गोखरू) कंधी, नींबकी छाल, अरळकी छाल) सांठकी जड 
खीप, अरनी इन ओषधियोंकों चालीस २ तोळे लेवे ६४ सेर जल्म 
पकावे; जब चौथाई भाग रहजावे तत्र उतारलेवे, चारसेर तिलका तल 
डाले और चार सेर शतावरका रस डाळे और गोका दूध १६ सेर डाळे 
मंदमंद अग्निसे पकावे, इन औषधियोंका कल्क कर मिला देवे कूठ, 
छोटी इलायची, सफेदचन्दन, मूर्वा, वच, जटामांसी, संघानमक अस- 
अन्ध, गंगेरनकी छाल, रास्ना; सॉफ, इन्द्रयव, देवदारु, सालपणा 
प्ृष्ठपर्णी, मासपर्णी, मुद्रपर्णी, तगर, इन औषधियॉको आठ २ तोले 
डाले फिर अच्छी तरह पकावे, जब तेल मात्र रहजावेतो उतारलेवे, इस 
तलेको नारायणतैळ कहते हैं । इस तेलको नाकम डालना, शरीरम 

[लिश करना, पीना, तथा वस्तिकर्ममें योजना करे। जैसे नारायण 
भगवान्‌ दुष्टदेत्योका नाश करतेहें उसीप्रकार यह नारायणतेळभी सम्पूण 

वातरोगॉका नाश करता हे ॥ १७२-१७८ ॥ 

॥ इति वातरोगस्य चिकित्सा 





अथ वातरक्तस्यातुभूत -चिकित्सा 
वत्सादन्युद्धवः काथः पीतो गुग्गुङसय्र॒तः । 
समीरणसमाय॒क्तं शोणितं सम्प्रसाधयेत्‌ ॥ १७९ ॥ 
अथ-इन्द्रायणकी जड़का क्वाथ शुद्ध गूगलके साथ पीनेसे वायुसे 


खराब हुआ जो खून सो शुद्र होताहे ॥ १७९ ॥ 
छे 


(९० ) अलुभूतयोगावली 
अन्यच्च 
लीढ़वा मुन्डीतिकाचूर्ण म धुसार्पिःसमाय तस । 
छिन्नाकार्थ पिबन्हन्ति वातरक्तं सुदुस्तरम्‌ ॥ १८० ॥ | 
अथ-मुंडीका चूर्ण कर सहत और घी मिलाय चाटनेसे और 
गिलोयक। काढा पीनेसे वातरक्त दूर होता है॥ १८०॥ 
अन्यच्च 
त्रिवृद्दिदारीक्षुरकक्वाथो वातास्रनाशनः ॥ १८१ ॥ 
अथ-निसोथ, विदारीकंद, तालमखाना इनका काढा वायुसे बिगड़ा 
जो रक्त उसको नष्ट करता है ॥ १८१ ॥ 
अन्यच्च 
पटोलकटुकाभीरुत्रि फछा5प्रतसाधितस । 
क्वाथ पीत्वा जयेजन्तुः सदाह वातशोणितमू ॥ १८२ ॥ 
अर्थ- पटोलपत्र, कुटकी, शतावर) हैड, बहैडा, आंवला, गिलोय 
इनका काढा पीनेसे दाहकेसहित जो वातरक्त है वह दूर होताहै ॥१८२॥ 
अन्यच्च 
मंजिष्ठा त्रिफला तिक्ता वचा दारु निशाऽमृता । 
निम्बश्चेषां कृतः क्वाथो वातरक्तविनाशनः ॥ १८३ ॥ 
अथ-मंजीठ, हेड, बहेड़ा, आंवला, कुटकी, वच, देवदारु, हलदी, 
गिलोय, निबकी छाल इन औषधियोंका काढा वायुसे विगडे हुए खूनको 


साफ करता है ॥ १८३ ॥ 
इति वातरक्तस्य संग्रद्द चिकित्सा 


भाषाटीकासाहि (५१) 
अथोरुस्तम्भालुभूलचिकित्सा 
त्रिफलाचव्यकटुक ग्रन्थिकं मधुना लिहेत्‌ । 

` ऊरस्तम्भविनाशाय पुरं मूत्रेण वा पिवेत्‌ ॥ १८४ ॥ 

अथे -हेड़ बहेड़ा आंवला, चब्य, सोंठ मिरच पीपल और पीपला- 
मूल, इन ओषधियोंको समानभाग लेकर चूर्ण करे, सहतके संग चारनेसे 
ऊर्स्तम्भ नष्ट होताहे वा गोमूत्रके संग शुद्ध गूगल सेवन करनेसे - नष्ट 
होता है ॥ १८४ ॥ 








अर्थश्च 
शिछाजतु शुग्गुळु वा पिप्पछीमथ नागर । 
ऊरूस्तम्भे पिशेन्पूत्रेदेशपूलीरसेन वा ॥ १८५ ॥ 
अथे--शुद्धशिलाजित वा शुद्ध गूगल वा पीपर वा सोठ इनका चूर्णे 
कर उरुस्तम्भके नाश करनेके वास्ते गोमूत्रसंग पीवे वा दशमूलके अकके 
साथ पीवे ॥ १८५ ॥ 
इत्यू ह्स्तम्भ संग्रह चिकित्सा 
अथासवातस्याइभूत चिकित्सा 
शठीविश्वीषधीकल्क॑ वषाभूक्काथसयुतम्‌ । 
सप्तरात्र पिबेज्जन्तुरामवातविनाशनस ॥ १८६ ॥ 


` आर्थ-कचूर और सोंठ इनका करक कर सांठकी जड़का क्वाथ कर 
सातदिन पीनेसे आमवात अर्थात्‌ गठिया वायु नष्ट होता है ॥ १८६ ॥ 


जय 
५ ० 


( ५२) अवुभूतयोगावली 
अन्यञ्च 


शुठीगीक्षुरकः क्वाथः प्रातः प्रार्तानेषेवितः । 
सामवाते कटीझूले पाचनो रुक्प्रणाशन; ॥ १८७ ॥ 


अथे-सोंठ और गोखरु इनका काढाकर प्रात;काल ( सबेरे ) ही 
पियाहुआ आम अर्थात्‌ गठिया वायुको नष्ट करता है और पाचन हैं 
रोगका नाश करता है ॥ १८७ ॥ 
अन्यच्च 
कंषनागरचूणस्य कांजिकेन पिबेत्सदा । 
आमवातप्रशमन कफवातहरं परस्‌ ॥ १८८ ॥ 
अरथ--एकतोला सोंठके चूणेको कांजीके साथ पोनेसे आमवात अर्थात्‌ 
गठिया वायु नष्ट होताहे तथा वात, कऊ दूर होते हैं ॥ १८८ ॥ 
अन्यच्च 
शतएष्पा विडङ्गञ्च सेन्धबं मरिचं तथा । 
चूणमुष्णाम्बुना पीतमग्निसन्दीपन परम्‌ ॥। १८९ )। 
अर्थ-सोफ, वायविडंग, संधानमक, काली मिर्च, इनका चूर्ण कर 
गरम जलके संग पीनेसे अमिको बढाताहे ॥ १८९ ॥ 
अन्यञ्च 


राख्रां शुड़्चीमेरंडं देवदारुमहोषधमस । 
सवोगिके गते वाते सामे सन्ध्यस्थिमज्जगे ॥ १९० ॥ 





भाषाटीकासाहित (५३) 


अरथ--रास्ना, गिळोय; अरंढकी जड़, देवदारु, सोंठ इनका काढा 
सर्वागगतवायु और गप्रठियावायु, संधि और मज्जागत जो वात हे उसका 
नाश करता है ॥ १९० ॥ 
इस्यामचातस्य चिकित्सा । 
अथ शझूलरोगस्यादभूत चिकित्सा 
शंखचूणै सलवणं सहिँगु व्योषसयुतम्‌ । 
उष्णोदकेन तत्पीतं झूल हन्ति त्रिदोषजम्‌ ॥ १९१ ॥ 
अथ-शखभस्मका चूणे, संघा नमक, हींग, सोंठ, काली मिरच 
पीपल इन सत्रका चूण कर गरमजळके साथ पीनेसे त्रिदोषकाभी शूल दूर्‌ 
होता हं ॥ १९१ ॥ 
अन्यच्च 
हिड्डः त्रिकटुकं कुं यवक्षारो$थ सेन्वम्‌ । 
मातुङङ्गरसोपेतं छीहशूलापहं रजः ॥ १९२ ॥ 
अथे-हींग, सोंठ, काळी मिरच, पीपल, जवाखार, कूठ, संघानमक 
इनका चूण कर बिजोरे नीबूके रसके साथ सेवन करनेसे तिएछी और 
शूल दूर हो जाता है ॥ १९२ ॥ 
विदारीदाडिमरसः सव्योषलवणान्वितः । 
क्षौद्रयुक्तो जयत्याशु शूलं दोषत्रयोद्भवम्‌ ॥ १९३ ॥ 
अथ~विारीकंद्‌, पके इए अनारका रस एक २ तोला और सॉठ ३ 
मासे कालीमिरच ३ मा० पीपल ३ मा० इन औषधियोंका चूण कर 
सहत ४ मासे मिलाकर चाटनेऐे तीनों दोषोंका झूलभी दूर 
- होता है ॥ १९३ ॥ 


( ५४) अवुभूतयोगावली 
हरीतर्की त्रिकटुकं कुचिला हिँड सेन्धवस्‌ । 
गन्धकं च समं सवे ब कुय्योत्छुखावहास्‌ ॥ १९४ ॥ 
लघुकोलप्रमाणन्तु शस्यते प्रातरेव हि । 
एकेका वटिका ग्राह्या गुल्मञ्रुठविनाशनी ॥ १९५ ॥ 
अथे- हेड छोटी, सोंठ-मिरच-पीपछ, कुचला, हींग, संघानमक 
गंधक; इन सबको बराबर लेकर छोटे बेरके बराबर गोली बनावे एक 
गोळी सबेरै ही सेवन करनेसे वायुगोठा ओर शल दूर 
होता है ॥ १९,४ ॥ १९५ ॥ 
इति ञूलरोगस्थाचुभूत चिकित्सा । 
अथोदावत्तीनाहानुभूतचिकित्सा 
सब्योपः पिप्पलीमूलं त्रिवृद्दन्ती च चित्रकम्‌ । 
तच्चूणे शुडसंमिश्र  भक्षयेत्मातरुत्मितः ॥ १९६ 
एतदगुडाश्क॑ नाम बलूवर्णांग्रिवद्धेनस । 
उदावतप्डीहगुल्मशोथपांइवामयापहमू ॥ १९७ ॥ 
अथे-सोंठ-मिरच-पीपळ और पीपछामूल, निसोथ, जमालगोटेकी जड, 
चित्रक, इन औषधियोका चूण कर गुड़ मिलाकर सवेरेही खानेसे बळ 
और अभिको बढाता है । इस चूर्णका नाम गुडाष्टक है । उदावत रोग 
और तिल्ली, वायुगोला सूजन, पांडु आदि रोगको दूर 
करता है॥ १९६ ॥ १९७ ॥ 
वचाभयाचित्रकयावझूकान्सपिप्पलीकाति 
विषान्सङुष्ठान्‌ ॥ उष्णाम्डुनानाहृविमूढवाता- 
न्पीत्वा जयेदाशु हि तोदनाशी ॥ १९८ ॥ 


७. ०.० 


भाषाटीकासहित (५५) 
_ अर्थ-वच, हेड, चीतेकी छाल, जवाखार, पीपल, अतीस, कूठ; 


` इन औषधियोंका चूण कर गरमजलके साथ सेवन करनेसे आनाहरोग 
अर्थात्‌ अफरा और बडाह्ुुआ वायु आदि रोग शीघ्र नष्ट होते हैं॥१९ ८॥ 


अथ गल्मरोगस्यानुभूतचिकित्सा 
वचाइरीतकी हिँु सेन्धबं साम्लवेतसम्‌ । 
यवक्षारं यवानीञ्च पिबेदुष्णेन वारिणा ॥ १९९ ॥ 
एतद्वि गुल्मनिचयं सशूलं सपरिग्रहम्‌ । 
भिनत्ति सप्तरात्रेण बह्लेतरृद्धि करोति च ॥ २००॥ 
अथ-वच, हेड, हींग, सेंधानक, अम्लबेत, जवाखार, अजवायन, 
इनका चूणे गरमजळके साथ पीनेसे गुल्म अर्थात्‌ वायुगोला और झूल 
पेटका जकडारहना ये सातदिनके सेवन करनेसे नष्ट होते हैं और 
जठरामिकी वृद्धि होती हे ॥ १९९-२०० ॥ 
न्यच्च 
शरपुंखभस्म लवणं पथ्याचूणे समे द्यम्‌ । 
शाणप्रमाणमश्नीयाच्चूणे युल्मगदापहम्‌ ॥ २०१ ॥ 
अर्थ-सरफोंका घासकी राख कर उसमें संधानमक मिलाकर और 
दोनोंकी बराबर हेडका चूर्ण मिलाकर चार मासे खानेसे वायुगोलादि 
रोग नष्ट होते हैं ॥ २०१ ॥ 
अन्यच्च 
' स्वाजिका शाणमाना स्यात्तावदेव गुडं भवेत्‌ । ` 
उभयोवेटिकां खादिदगुल्म।मयविनाशिनीम्‌ ॥ २०२॥ ` 


(५६) अतुभूतयोगावळली 


अथ-'राईका चूण चारमासे और चारमासे गुड दोनोंको मिलाकर 
गोली बनाकर खानेसे वायुगोलेका रोग नष्ट होता है ॥ २०२ ॥ 


अन्यच्च 
सुवच्चिका टङ्कमिता तत्समानाद्रिकापि च । 
उभे भुञ्जीत युगपद्गुल्मामयनि्वत्तये ॥ २०३ ॥ 
अथे--सोरा चार मासे और चार मासे अदरक दोनोंको मिला सेबन 
करनेसे वायुगोलादि रोग नष्ट होतेहे || २०३ ॥ 
अन्यच्च 
गुल्मी कुमारिकामांस कोदे गोध्वतान्बितम । 
शुक्तिचूणेस्य गटिकां टङ्कमात्रां सुवेध्येत्‌ ॥ २०४ ॥ 
अथे--मनुष्य ६ मासे घीकुमारके गूदेको ६ मासे धीमे मिला और 
चार मासे सीपीकी राख मिलाकर खानेसे गुर्मरोगवालेका वायुगोला 
दूर होता है ॥ २०४ ॥ 


इति पुढ्मरोगस्य चिकित्सा 





_ अथ हद्रोगस्याद॒भूताचिकित्सा 
चूण पुष्करजं लिह्यान्माक्षिकेण समागतम्‌ । 
हृच्छुलश्वासकासप्न क्षयहिक्कानिवारणम्‌ ॥ २०५ ॥ | 
अथ--पोहकरमूलका चूण संत मिलाकर खानेसे, छदयका शूल 
श्वास, खाँसी, राजयक्ष्मा, हिचकी आदि रोग दूर होते हैं || २०५ ॥ 


भाषाटीकासहित (५७) 


अन्यऱ्च 
दशमूलकतः क्वाथः सयवक्षारसँघवः । 
हृद्रोगगुल्मशूलातिकासं श्वासं च नाशयेत्‌ ॥ २०६ ॥ 
अर्थ--दशमूलका काढा कर उसमें जवाखार, संधा नमक मिलाकर 
सेवन करनेसे हृदयरोग, गोला, शूळ, खाँसी, श्वास आदि रोग नाश 
होते है ॥ २०६ ॥ 
पा्थेस्य वल्कस्वरसेन पक्वे शास्ते-- 
घृतं सवेहदामयेषु ॥ २०७ ॥ 
अध--अजुन दृक्षकी छालके स्वरसमें घी पकाया हुआ सब प्रकारके 
हृदयरोगोंकों नष्ट करता है ॥ २०७ ॥ 
इति हृदोगस्यानुभूतचिकित्सा । 
अथ मूत्रकृच्छुस्यानुभूत चिकित्सा 
एठाहिङ्गपुतत क्षीरं सपिमिश्रै पिबेन्नरः । 
मत्रदोषविशुद्धाथ शुक्रदोबहरश्व तत्‌ ॥ २०८ ॥ 
अथ--छोटी इलायची, हींग, और घी इनको दूध मिलाकर पीनेसे 
मूत्रका कष्ट्से आना तथा झुक्रमिला हुआ आना आदि रोग नष्ट 
होते हैं ॥ २०८ ॥ 
अन्यख 
सितातुल्यो यवक्षारः सवेकूच्टूविनाशनः । 
निदिग्विका रसो वापि सक्षौद्रः कच्छनाशन; ॥ २०९ ॥ 
_ अर्थ मिश्रीके बरावर जवाखार मिलाकर खानेसे मूत्रका कष्टसे उतरना 
दूर होता है । वा कटेलीका रक्ष सहत मिलाकर सेवन करनेते मूत्रकृच्छू 
रोग नष्ट होता हे ॥ २०९ ॥ 


(५८) अनुभूतयोगावली 
अन्यञ्च 
गुडन मक वृष्य श्रमन्च तपेण परम्‌ । 
पित्तासृग्दाहञूङब्नं मूर कृच्ट्राविनाशानम्‌ ॥ २१० ॥ 
अर्थ-गुड और आँवढेको बराबर लेकर मिलाकर खानेसे यह वृष्य 
है परिश्रम ( थक्रावट ) को दूर करता है रुचि उत्पन्न होतीहे और पित्त 
खूनकी व्याधि, जलन शूळ, मूत्रकृच्छादि रोग नष्ट होतेहे ॥ २१० ॥ 


अन्यञ्च 
एळ।इमभदकशिछाजतुपिप्पलीनां 
चूणांनि तडुलजलेछलितानि पीत्वा । 
यद्रा गुडन सहि तान्यबलिह्य सम्य-- 
गासत्रमृत्यरपि जीवति मूत्रकृच्छ्री ॥ २११ ॥ 
अथ--छोटी इलायची, पत्थरवेर, शुद्ध शिलाजीत, पीपल, इनका 
'चूण चावलके पानीमें मिलाकर पीनेसे वा गुडमे अच्छी तरह अवलेहसा 
कर सेवन करनेसे मरणयोग्य जो मूत्रक्कच्छरबाला मनुष्य है वह भी प्रयोग 
से जीवता है ॥ २११ ॥ 
इति मूत्र कृच्छ्री चिकित्सा | 
अथ मूत्राधातस्याठु भूत चिकित्सा 
कल्कमेवारुषीज।नामक्षपात्रं सेन्धवभ्‌ । 
धान्याम्छयुक्तं पीखेव मूत्राघाताङ्विमुच्य्रते॥ २१२ ॥ 
अथे--ककड़ीके बीज एक तोला, एक तोळा संधानमक्र दोनॉको पीस 
काँजीके साथ मिडा हर पीनेसे मूत्राघात रोग नष्ट होता है ॥ २१२ ॥ 


भाषाटीकासहित (५९ ) 


त्रिकटत्रिफलासुस्त गुग्गुढश्व समाक्षिकम्‌ । 

गोक्वुरक्काथसयुक्त गुटिकां भक्षयेद्वुघः ॥ २१३ ॥ 

प्रमेह मूत्रकच्छञ्च मूत्राधातँ तथव च ! 

अश्मरी प्रदरश्वेव नाराग्रेद्विकल्पतः ॥ २१४ ॥ 

अथ-सोंठ,मिरच, पीपर, हेड, बहेड़ा ऑवला, नागरमोथा; झुद्ध- 

गूगल, सहत और गोखरूके काढेमें गोली बनाना इन गोलियोंके खानेसे 
प्रमेह, मूत्रका कष्टसे उतरना, मूत्राघात पथरी, प्रदररोगादि शीघ्रही दूर 
होते हैं ॥ २१३ ॥ २१४ ॥ 


इति मूत्राघातस्याचु भूतचिकित्पसा 


अथाइमरीरोगस्याबुभूतचिकित्सा 

एलामधुकगो कंटरेणुकेरंडवासकः । 

क्रष्णाइमभेदसहितः काथ एषां सुसाधितः । 

शिळाजतुय़तः पेयः झर्केराइमरिकृच्ठरहा ॥ २१५ ॥ 

अर्थ--छोटी इलायची, सुलहटी, गोखरु, रेणुकका बीज, अरंडकी 

जड़, पियावाँसा, पीपल, पत्थरबेर;, इन औओषधियोंका काढाकर शिलाजीत 
मिलाकर पीनेसे शर्करा अर्थात्‌ मूत्रमें बाळकेसे किणके मिले इए आने और 
पथरी मृत्रकच्छू आदि रोग नष्ट होते हैं ॥ २१५ ॥ 


अन्यच्च 


समूळगोक्षुरक्वाथः सितामाक्षिकसंयु तः । 
नाशयेन्सूत्र कृच्छाणि तथा चोऽ्णसमीरणम्‌ ॥ २१६ ॥ 


( ६० ) अलुभतयोगावली 


अथे--गुढसहित गोखरूके वृक्षका काढा मिश्री और सहत मिलाकर _ 
पीनेसे मूत्रकच्छू, पथरी, उष्णवात अर्थात्‌ सुजाक आदि रोग नष्ट 
होते हैं ॥ २१६ ॥ 


इत्यइ्मरारोगस्य चिकित्सा । 


अथ प्रभेहरोगस्यावभूतचिकिंत्खा 
फळत्रिकाब्ददारवीणां विशालायाः शृतं पिबेत्‌ । 
निशाकल्कयुत सवै प्रमेहविनिवृत्तये ॥ २१७ ॥ 
अर्थ-हेड़ वहेडा, आवला, नागरमोथा, दारुहलदी) इन्द्रायणकी जड) 
इन औषधियोंका काढाकर हलदीका चूण मिळाकर पीनेसे सत्र प्रकारके 
प्रमेह रोग दूर होते हैं ॥ २१७ ॥ 
अन्य-च्च 
सवेमेहहरो घाड्य़ा रसः क्षोद्रनिशायुतः 
कपायस्त्रिफलादारुमुस्तकेरथवा कृतः ॥ २१८ ॥ 
अथे--आऔवलेके रसमें सहत और हलदीका चूण मिलाकर पीनेसे सत्र 
प्रकारके प्रमेहोंको जीतता है अथवा हेड, बहेड़ा, ऑवला, देवदारु, 
नागरमोथा इन औषधियोंका काढा भी सब प्रकारके प्रमेहों को 
जीतता है ॥ २१८ ॥ 


अन्यच्च 
सक्षौद्रं रजनीचूणै लेह्य निष्कद्व्यं तथा । 
असाध्य नाझयेन्मेहं विद्यावागीशको रसः ॥ २१९ ॥ 
अर्थ--चार मासे हलदीके चूर्गमं सहत मिलाकर चाटनेसे असाध्य प्रमेह. 
भी इस विद्यावागीश रससे दूर होता है ॥ २१९ ॥ 


भाषाटीकासाहित (६१) 
अन्यच्च 


त्रिकटु त्रिफला तुल्य णुग्गुङश्व समांशिकम । 

गोक्षरक्वाथसंय॒क्तां गुटिकां कारयदूबुधः ॥ २२० ॥ 

प्रमेहान्वातरोगांश्व वातशोणितमेव च । 

मूञ्ञाघातं मूत्रदोषं प्रदरं चाशु नाशयेत्‌ ॥ २२१ ॥ 

आर्थ-सोठ, मिरच, पीपछ, हेड बहेड़ा, ऑवला, इन औषधिकोका 
चूणे कर चूणेके बराबर शुद्ध गूगल लेकर गोखरूके काढेमें गोली बनाना 
इन गोलियॉके सेवन करनेसे प्रमेहरोग वायुका रोग वायुसे खूनका 
बिगड़ना मूत्राघात मूत्रकच्छ प्रदररोगादि शीघ्र ही नष्ट 
होतेहे ॥ २२० ॥ २२१ ॥ 
इति प्रमेहरोगस्यानुभूतचिरकेव्सा 


अथ मेद्रोगस्यातभूतचिकित्सा 
व्योषाञ्रित्रिफलामुस्ताविडङ्गगुग्गुढै समम्‌ । 
खादन्सर्वाञ्जयेट्ट्याधीन्मेदः केष्मामवातजान्‌॥ २२२ ॥ 
अथ--सोठ, मिरच, पीपल, हेड बहेड़ा ऑवला, नागरमोथा, वाय- 
विडंग, शुद्ध गूगल, इन औषधियोंको समानमाग लेकर चूण कर उसमें 
गूगल मिलाकर गोली बना लेवे इन गोलियॉके सेवन करनेसे मेदरोग 
अर्थात्‌ बायुसे शरीरको फूल जाना कफके रोगादि दूर होतेह ॥ २२२ 
अन्यच्च | 
प्रातमेधुयुत वारि सेवितं स्थौल्यनाहनम्‌ ॥ २२३ ॥ 


( ६२ ) अलुभूलयोगावली 
अथ-प्रातःकाळ पानीमें शहत मिलाकर पीनेसे कफसे फूला हुआ 
शरीर हलका हो जाता है ॥ २२३॥ | 
अन्यच्च 
थत्त्रपत्रस्य रसेनगाढमुद्रत्तनं स्थौल्यहरं प्रदिष्टम्‌ ॥ २२४ ॥ 
अर्थ-धतुरेके पत्तोका रस शरीरमें मलनेसे वायुसे ला हुआ शरीर 
हलका होता हे ॥ २२४ ॥ 
इति मेदरोगस्य चिकित्सा 
अथोदररोगस्याठभूतचिकित्सा 
वातोदरी पिवित्तकं पिप्पलीलवणान्वितस्‌ ॥ २२५ ॥ 
अथे-वायुके उदरवाला अर्थात्‌ जिस मनुष्यके वायुकरके पेटमें विकार 
होतो छाछमें पीपल और संघानमक मिलाकर पीनेसे सब प्रकारके विकार 
दूर होते हैं ॥ २२७ ॥ 
अन्यच्च 
शकरामरिचोपेत स्वाढु पित्तोदरी पिबेत्‌ ॥ २९६ ॥ 
आर्थ-जिस मनुष्यके पित्त करके पेटमें विकार हो तो मिश्री और 
कालीमिरच-छाछमें मिलाकर पीनेसे सब विकार शांत होतेहे ॥ २२६ ॥ 
जुस्न्यन्च्यच 
यमानीपैन्धवाजाजीव्योषयुक्ते कफोदरी ॥ २२७ ॥ 
अर्थ-जिस मनुष्यके कफ करके पेटम विकार हो तो वह अजवायन, 
संधानमक, जीरा, सॉठ काली मिरच, पीपल, इनका चूर्ण छाळमे 
मिडाकर पीवे तो कफका उदर रोग दूर होता है ॥ २२७ ॥ 


भाषाटीकासहित ( ६३) 
अन्यच्च 


.सामुद्रसौ वचळसैन्धवानि क्षारे यवानीमजमोदकश्च । 
सपिप्पलीचित्रकशड्रवेरंहिडुः विडञ्चेतिसमानिङुय्यांत्‌ 
एतानिचूणीनिघ्रतप्डतानिसुञ्जी तपूर्वकवलात्प्रशस्तं । 
सोदरं गुल्ममजीणेशुक्तं वायुप्रकोपंग्रहणीश्च दुष्टाम्‌ । 
अशाँसि दुष्टानिचपांड्रोगं भगन्दरश्चेतिनिहन्तिसद्यः 


अर्थ-मनयारी नमक और काला नमक और संधानमक, जवाखार 
सञीखार, अजवायन, अजमोद्‌, पीपल, चीतेकी छाल) सोंठ, हींग, वाय - 
विडंग इन औषधियॉको समान लेकर चूर्ण करे चूर्ण को-घीमें मिलाकर 
भोजनफे पहिले सेवन करनेसे सब प्रकारके पेटके विकार वायुगोला, 
अजीणे भोजनक्रे बाद वायुका कोप होना, ग्रहणीरोग, बवासीरः पीलिया- 
रोग, भगन्दरादि रोग शीघही नाश होते हैं ॥ २२८ ॥ २२९ ॥ 


ख्ल्यच्च 
अर्कपत्रं सलवणमन्तर्धूमं दहेत्ततः । 
मस्तुना तसिबेतक्षारं शुस्मप्लीहोदरापहदस्‌ ॥ २३० ॥ 
अर्थ- आकके पत्ते और संधानमक दोनोंको किसी पात्रमें रखकर 
पात्रका सुह बन्दकर फूँकदेवे उस चूणको काजी और छाछके संग पीनेसे 


वायुगोला तिहीआदि रोग दूर होते हें तथा सज्जीखार व जवाखारके भी 
खानेसे ये रोग दूर होते हैँ॥ २३० ॥ 


( ६७ ) अतुभूतयोगावली 
अन्यच्च 
रोहीतकाभयाक्षौद्रभावित मून्रमम्ड॒ वा । 
पीत सवोदरप्लीइमहाशः क्रिमिशुल्मनुत्‌ ॥ २३१ ॥ 
अर्थ-रुहेड़ वृक्षका फल और हेड का वक्कल दोनोंको गोमू अथवा 
जळ के साथ पीनेसे सब प्रकारके पेटके रोग तिल्ली प्रमेह, बवासीर, पेट 
में कीड़ोंका पड़ना, वायुगोला आदि रोग दूर होते हैं ॥ २४१ ॥ 
इव्युदररोगसंग्रहचि किसा 


अथ शोथरोगस्याठ॒भूताचिकित्सा 


पुननेवानिम्बपटोलशुंठीतिक्तामृतादावेभयाकपायः । 
सवोगशोथोदरकासशूर्ल शवासान्वितपांडुगदं निहम्ति 


अथे-साँठकी जड़, निम्बकी छाल, पटोळपत्र, सोंठ, कुटकी, गिलोय 
देवदारु हेडका बक्कल इन औषधियोंका काढाकर पीनेसे सव शारीरमें 
हुआ शोथ और डदररोग खाँसी शूल श्वास, पीलियाआदि रोग - नष्ट 
होते हैं ॥ २३२ ॥ 
अन्यच्च 
आद्रेकस्य रसः पीतः पुराणशुड़मिश्रितः । 
अजाक्षीराञिनां शीघ्रं सवेशोथहरो भवेत्‌ ॥ २२३ ॥ 
अर्थ-अदरकके रसमें पुराना गुड मिलाकर पीनेसे और बकरीके दूध 
का सेवन करनेसे जल्दीही सब प्रकारका शोथ रोग दूर होताहे ॥२३३॥ 


भाषाटीकासहित 
अन्यच्च 
बिल्वपत्ररसं पूत सोषणं इवयथौ त्रिजे । 
oe = रि 
बिटसँगे चेव दुनाम्नि विदद्यात्कामलास्वपि॥ २३४ ॥ 


( ६५) 


अर्थ- बेलके पत्तोंका रस वस्नमें छान खरलमें घोटकर सुखालेवे, उस 
चूणेको सेवन करनेसे तीनों दोषोंसे उत्पन्न जो सूजन और दस्तका न 
आना, बवासीर, कमलवात आदि रोग नष्ट होते हैं ॥ २३४ ॥ 
अन्यच्च 
गुडशुठीपिप्पलीनां चूर्ण श्वयथुनाशनम्‌ । 
आमाजीर्णेप्रशमनं झूळ्ब्रं बस्तिशोधनम्‌ ॥ २३५ ॥ 
अथे-गुइ, सोंठ, पीपल इनका चूर्ण कर सेवन करनेसे सूजन दूर 
होती हे तथा बदहजमी, शूल आदि रोग दूर होते हैं, तथा बस्तिस्थान 
शुद्ध होता हे ॥ २३५ ॥ 
अन्यच्च 
वर्षाभूश्रङ्गवेराभ्यां कल्को वा सर्वशोथजित्‌ ॥ २३६ ॥ 
अथे-सांठीकी जड़ और अदरक दोनोंको पीसकर पानी मिलाकर 
पीनेसे सब प्रकारकी सूजन दूर होती है ॥ २३६ ॥ 
अन्यच्च 
पुननंवा दारुनिशा निशा गुठी हरीतकी । 
गुड़ची चित्रकी भाङ्गी देवदारु च तेः श्रृतः । 


पाणिपादोदरसुखप्राप्तं शोथ निवारयेत्‌ ॥ २३७ ॥ 
५ 


(६६) अलुभूतयोगावली 
अर्थ -सांठकी जड़, दारुहलदी, हलदी सोंठ, हेड, गिलोय, चीतेकी 
छाल, भाङ्गी, देवदारु, इनं औषधियोंका काढा हाथ, पैर, पेट, मुँ 
आदिपर इए शोथ ( सूजन ) को दूर करता है ॥ २३७ ॥ . 
अन्यच्च 
फछत्रिकोद्भवं काथं गोमृत्रेणेव पाययेत्‌ । 
वातक्छेष्म कृतं हन्ति शोथ बृषणसंभवस्‌ ॥ २३८ ॥ 
अर्थः-हेड़, बहेड़ा, आंवला इन औषधियोंका काढ़ा गोमूत्र मिलाकर 
पीनेसे वायु ओर कफसे हुआ शोध और अंडकोषॉकी सुनको दूर 
करता हे ॥ २३८ ॥ 
इति शोथरोगस्य संग्रहचिकिस्सा 





अथांत्रवाद्वेरो ग स्पात भू तचिक्ित्सा 
राखा5मृताबलायष्टीगोकंटरंडजः थ्रृतः । 
एरंडतलसंयुक्तो बृद्धिमन्त्रोद्भवां जयेत्‌॥ २३९ ॥ 
अर्थ-रास्ना, गिलोय, खरंटी, मुल्हटी, गोखरू, अरंडकी जड इन 
-औषधिरयोंका काढा अरंडका तेल मिलाकर पीने अंत्रवृद्धि अर्थात 
अंतगेत वायु जिससे अडकोष बडे होते हैं, आदि रोग दूर होवं॥२३९॥ 
त्यच्च 
वचासर्षपकल्कन प्रलेपो वृद्धिनाशनः ॥ २४० ॥ 
अथे-वच और सरसोंको पीसकर लेप करनेसे अंन्नव्रद्धिरोग नष्ट 
होता है ॥ २४० ॥ 
इत्यत्रवृ्धिरोगस्य संग्रह चिकित्सा 





भाषाटीकासहित (६७) 
अथ गलगडगंडमालापची ग्रन्थ्यबुंदस्याव॒भूतचिकित्सा 
कांचनारत्वचः क्वाथः झुंठी चूर्णेन नाशयेत्‌ । 
गंडमाळां तथा काथः क्षौद्रेणःवरुणत्वचः ॥ २४१ ॥ 

- अ्थ-कचनार बृक्षकी छालका काढा कर उसमें सोंठका चूण मिला- 
कर पीनेसे अथवा बरना बृक्षकी छालका काढा सहत मिलाकर पीनेसे 
गडमालादि रोग शीघ्र नष्ट होते हैं ॥ २४१ ॥ 

अन्यञ्च 
स्वरजिकामूढकक्षारः शंखचूणसमन्वितः । 
प्रलेपो विहितस्तीक्ष्णो हन्ति प्रन्थ्यबुदादिकान्‌ ॥ २४२ ॥ 
अथ-सज्जीखार और मूलीका खार और शंखका भस्म इनको पानी 
में मिलाकर लगानेसे अन्थ्यबुद्‌ आदि रोग श्रीभ्रही नष्ट होते हैं, यह 
तीक्ष्ण लेप है ॥ २४२ ॥ े 
। अन्यञ्च 
हरिद्वालोप्रपत्तङ्गणहृधूममनः शिलाः । 
मधुप्रगाढो लेपोऽयं मेदो5बुदद्दरः परः ॥ २४३ ॥ 
अर्थ-हलदी, पठानीलोध, लालचन्दन, घरका धुआं मैंनशिल इनका 
चूर्ण कर सहत मिलाकर छेप करनेसे मेदरोग, अधुंदआदि शीघ्र नष्ट 
होते हैं ॥२४३ ॥ 


इति गल्गंडादिरोगाणां चिकिध्सा 





( ६८ ) अलुभूतयोगावली 
अथ छलीपदरोगस्यालभूतचिकित्सा 


सप्तताम्बूलपत्राणां कल्कं तप्तेन वारिणा । 
संसृष्ट लबणोपेतं सेवितं क्वीपद्‌ हरेत्‌ ॥ २४४ ॥ 
अथ-सात पानोंको गरम पानीमें पीसकर उसमें संबानमक मिलाकर 
सेवन करनेसे छोपादि रोग अर्थात्‌ पीळपाँब रोग नष्ट होताहे ॥ २४४॥ 


अन्यञ्च 
रजनीं गुडसयुक्तां गोमूत्रेण पिबेन्नरः । 
वर्षोत्यं क्वीपद्‌ हन्ति दटूकुष्ठ विशेषतः ॥ २४५ ॥ 
अर्थ- हल्दीका चूण कर गुड़ मिलाकर गोमूत्र के संग सेवन करनेसे 
एकवर्षेसे हुआ क्वीपदरोग अर्थात्‌ पीलपाँव रोग और दाद कुष्ठ आदि 
रोग दूर होते हैं ॥ २४५ ॥ 
ै अन्यच्च 
वर्षाभूत्रिफलाचूर्ण पिप्पल्या सह योजितम्‌ । 
सक्षौद्र क्लीपदे लिह्याच्चिरोत्थं इलीपदं जयेत्‌ ॥ २४६ ॥ 
अर्थ-साँठकी जढ, हेड, बहेडा; ऑवला और पीपल इनका चूर्ण 
कर सहत मिलाकर सेवन करनेसे बहुतदिनकाभी इलीपद रोग आर्थात्‌ 
पीळपॉब रोग नष्ट होता हे ॥ २४६ ॥ 
अन्यञ्च 
धत्तरैरंड निगुडीवषाभूरिश्रुसधेपेः । 
प्रलेपः इलीपद हंति चिरोत्यमपि दारुणम्‌ ॥ २४७ ॥ 





भाषाटीकासहित ( ६९ ) 
. अथॅ-धत्त्रेके पत्ते, अरंडकी जड, संभावृळूक्षकी छाल, सांठकी जड, 
` सहजनेवृक्षकी छाल इनको पानीमें पीस लेप करनेसे चिरकालका 


कठिनभी पीलपाँवरोग दूर होता हे ॥ २४७ ॥ 
इति इलीपदस्य चिकित्सा 


अथ विद्रधिरोगस्यानुभूतचिकित्सा 
सौभाज्ञनर्कनियूहो हिंगुसेन्धवसंयुतः । 
हन्त्यन्तविद्राधि शीघ्रं प्रातःप्रातबिशेषतः ॥ २४८ ॥ 
अथे--सहजनेकी छालका काढा-हींग, संघानमक मिलाकर प्रातःकाल 
पानीसै शीघ्रही विद्रधिरोग अर्थात्‌ शरीरमें जो मोटे २ चकत्ते छाल पड़- 
जातेहें वह शीघ्रही नष्ट होते हैं ॥ २४८ ॥ 
अन्यञ्च 
रक्तचन्दनमंजिष्ठानिशामधुकगेरिकेः । 
क्षारेण विद्रधों लेपो रक्तागन्तुनिमित्तके ॥ २४९ ॥ 
अथै-लालचन्दन, मंजीठ, हलदी, मुलहटी, गेरू, इनका चूणेकर 
सज्जीखार या जवाखार मिलाकरलेपकरनेसे भीतरका और बाहरका 
विद्रधिरोग अर्थात्‌ शरीरमेमोटे २ छाल २ दादोंका पडना खुजली 
आदिक रोग दूर होते हैं ॥ २४९ ॥ 
इति ।ंचेद्रधिरोगस्य चिकित्सा 


अथ व्रणशोथस्याठभूतचिकित्सा 


तिरसेन्धवयष्ट्याहनिम्बप्रत्रनिशायुगेः । 
ज) ७” आ ™ 
त्रिवृ्तय॒तेः पिष्टः प्रलेपो ्रणशोधनः ॥ २५० ॥ 


(७० ) अच्चभूतयोगावली 
अर्थ-काछे तिल, संघानमक, यष्टी, नीमक्रे पत्ते, दारुहलदी और 
हलदी और निसेथ इनको पीसकर घीमें मिलाकर गरम करके लेपकर- 
नेसे त्रण अर्थात्‌ फोडा साफ होता हैं ॥ २५० ॥ 
अम्ग्रञ्च 
एकं वा सारिवामूलं सवेत्रणविशोधनम. । 
निम्चपत्र -तिला दन्ती श्रिवृत्सेन्धवमाक्षिम्‌ । 
दुष्टव्वणप्रशमनो ढेन्त; शोधनकेशरी ॥ ३५१ ॥ 
अर्थ-केवर सारिवाबक्षकी जडको पीसकर लेप करनेसे सचप्रकारके 
जण अर्थात्‌ फोडे दुर होते हैं । अथवा नीमके पत्ते; तिङ,जमाळमोदेकी 
चिसोत, संधानमक इनको पीसकर सहत मिळाबवर है य करनेते दुष्ट 
फोडे भी शान्त होते हैं और फोडोंके साफ करनेमें यह श्रेष्ठ है ॥२५१॥ 
न्यच्च 
लेपात्रि -चउ्छेः कर्को त्रणशोधनरोपणः ॥ २५२ ॥ 
अरथ-नीमके पत्तोंको पीसकर फोडोंके बाँधनेसे फोडे साफ होजाते हैं 
ओर भरजाते हैं || २५२ ॥ 
अन्यच्च 
०) © न. ० a 
ग्रवचूणे समधुक सतेलं सह सपिषा । 
दद्यादालेपनं कोष्णं दाहशूलोपशान्तये ॥ २५३ ॥ 
भ-नौका चून, सहत और तेल, घी मिलाकर कुछ गरम करके लेप. 
करंनेसे ब्रणमें जो दाह और शूल हें वे नष्ट होते ह ॥ २०३ ॥ 


भाषाटीकासहित ( ७१ ) 
अन्यच्च 
मनःशिला समंजिष्ठा सळाक्षा रजनीद्वयम्‌ 
ia © 
प्रलेपः सघृतक्षो द्रस्त्वचःसावर्ण्य कृत्स्मृतः ॥ २५४ ॥ 


अथै --मेनशिल, मंजीठ, लाख, दारुहलदी और हलदी, इनको पीसकर 
घी और सहतमें मिलाकर लेप करनेसे शरीरकी खालको साफ 
करदेता हे ॥ २६४ ॥ 


हति न्रणरोगस्य चिकित्सा 





अथ नाड़ीत्रणस्पालुभूतचिकित्सा 
गुरशु'ङ्षफछाव्योऽः सपाशराज्ययोजतः । 
नांडीदष्टन्रणझूलभगन्द्रविनाशनः ॥ २५५ ॥ 


अर्थ-शुद्गगूगल, हेड बहेडा आबला, इन औषधियोंको समानभाग 
हेकर चूण कर चूणेके बराबर घी छेकर उसमें मिलाकर सेवन करनेसे 
नाड़ीत्रण अर्थात्‌ नासूर, शूळ, भगन्दररोगादि दूर होते हैं ॥ २५५ ॥ 
| अन्यञ्च 
हसपादरिष्टपत्र जातीपत्रं ततो रसैः । 
तत्कल्केश्वपचेत्तेल नाडीत्रगविशोधनम्‌ ॥ २५६ ॥ 


अर्थ--हेसराज; नीमके पत्ते, -चमेलीके पत्ते, इनका रस तैलमै 
मिलाकर पकाकर छलगानेसे नाड़ीब्रग अर्थात्‌ नासूररोग 


साफ होता है ॥ २५६ ॥ 
दु इति नाडीब्रणस्य चिकित्सा _ 


( ७२) अबुभूतयोगावली 
अथ भगन्द्ररोगर्याबुभूतचिक्हित्सा 


वटपत्रेष्टकाशुंटीसगुड़चीएननंवाः । 
सुपिष्टाः पिडकावस्थे लेपः झास्तो भगन्दरे ॥ २५७ ॥ 


अर्थे--बढके पत्ते, ईटका चूर्ण, सोंठ, गिलोय, सांठकी जड, इनको 
पीसकर भगन्दर रोगमें लेप करनेसे भगन्दररोग अर्थात्‌ गुदाके मुँहसे दो 
अगुरु दूरपर एक फुसी होजाती है वह इस लेपसे दूरहोतीहे ॥ २५७ ॥ 


उन्यन्ध 


त्रिफळारससंय॒क्तं बिडालास्थिप्रलेपनम्‌ । 
भगन्दर निहन्त्याशु दुष्टब्रणहरं परम्‌ ॥ २५८ ॥ 
अथे--हेड वहेड़ा, आवळला इनका रस और बिलावकी हड्डी पीसकर 
लेप करनेसे जल्दीही भगन्दररोग और फोडेआदि रोग दूरहोतेहें॥२५८॥ 
न्यञ्च 


सुमनावटपत्राणि गुट्टची विश्वभेषजम्‌ । 
ससेन्धवस्तक्रपिष्टो लेपो हन्ति भगन्दरम्‌ ॥ २९९ ॥ 


अथ--चमेळीके पत्ते, और बडके पते, गिलोय, सोंठ, सेंधानमक 
इनको छाछमे पीसकर लेप करनेसे भगन्दरपिटका नष्ट होती हे ॥२५९॥ 
अन्यज्च 


तिलाभया ठोध्रमारैष्रपत्रै निश वचा छुष्ठमगारघूमः ॥ 
भगन्दरे नाडचपदेशयोश्च दुष्टत्रणे शोधनरोपणो5यम॥ 


भाषाटीकासहित (७३ ) 


अर्थ--तिल, हैड़, पठानी लोध, नीमके पत्ते, दारुहलदी, हदी 
बच, कूठ, घरका धूवाँ इनको मिलाकर लेप करनेसे भगन्दररोग, नासूर 


गरमीका रोग, फोडा आदि रोगसाफ होते हैं और घाव भर) 
जाता हे ॥ २६० ॥ 


ठाति भगन्दररोगस्य चिकित्सा 


अथोपदँशरोगस्याबुभूतचिकित्सा 
पटोळनिम्बत्रिफळागुड़ चीक्कार्थप्विद्ाखदिराशनाभ्यां । 
सथुगशुळंवात्रिफलायुतंवासर्वोपदेशापहरः प्रयोगः॥ २६१ ॥ 
अथ--पटोलपत्र, नीमकी छाल, हेड-बहेंडा-आँवला, गिलोय इन 
औषधियोंका काढा कर उसमें कत्था और विसार मिलाकर पीनेसे. 
अथवा शुद्ध गूगल वा त्रिफलेका चूण मिलाकर सेबन करनेसे उपदंश 
रोग अर्थात्‌ गरमी आतशकका रोग दूर होता है ॥ २६१ ॥ 
अन्यच्च 
त्रिफलायाः कषायेण भंगराजरसेन वा । 
त्रणप्रक्षाळनं ङुय्यांदुपदेशप्रशान्तये ॥ २६२ ॥ 


थे--हंड”“बहढा आवळला इनका काढा कर वा भगरंक रसकरक 
गरमीसे इन्द्रीआदिपर जो फुन्सियाँ या घाव होते है वे धोनेसे 
दूर होते हैं ॥ २६२ ॥ 
न्यञ्च 
दहेत्कटाहे त्रिफळा सा मसी मधुसंय॒ता । 
उपदंशे प्रझेपोऽय सद्यो रोपयति ब्रणम्‌ ॥ २६३ ॥ 


( ७४ ) अतुभूतयोगावली 
अरथ-हेइ-वहदेडा-अँबला इनको कढाहीमे जलाकर भस्म घरलेवे । उस 


राखको सहतमें मिलाकर उपदंश अर्थात्‌ गरमी आतशकको जो फुंसियां, | 


घाव होजाते हे उनपर लगानेसे जल्दीही नष्ट होते है ॥ २६२३॥ ` 


न्यञ्च 
करवीरस्य मलेन परिषिष्टेन वारिणा । 
असाध्यापि निवर्तेत लिंगोत्था रुक्प्रलेपनात्‌ ॥२६४॥ 
अर्धै--कनेरकी जड़को जरूमे पीसकर छेप करनेस इन्द्रीमे गरमीसे 
हुई जो असाध्यमी फुसियाँ बह भी दूर होती हं ॥ ३६४ ॥ 
इस्युपदंशरोगस्य चिकित्सा 


क लिज 








यथ्‌ कुष्ठरोगस्याठभूतकिकिल्सा 
मंजिष्ठात्रिफळातिक्तावचादारुनिशाभया+ 
निम्बञ्चेषां कृतः काथः सवे कुष्ट विनाशयेत्‌ ॥ २६५ ॥ 
थै-मंजीठ, हेड, बहेडा, ऑवला, कुटकी, देवदारु, हळदी, हेड्का 
बक्कळ, नीमकी छाल इन औषधियोंका काढा सब प्रकारके कुष्ठोंको दूर 
करता है ॥ ३६५ ॥ 
अन्यच्च 
पथ्याकरंजसिद्वार्थे निशावल्गुजसेन्धवै; । 
विडङ्ग हितेः पिण्टछेपो मत्रेण कुछनुत्‌ ॥ २६६ ॥ 
अथ-हैड़, करंजुवा, सरसों, हळदी, वाची) संधानमक, वायबिडंग 


इनको गोमून्रमं पीसकर लेप करनेसे सबप्रकारके कुष्ठ अर्थात्‌ कोढ : 


दूर्‌ होते हे ॥ २६६ ॥ 


भाषाटीकासहित ( ७५) 
अन्यच्च 
सोमराजीभवं चूण शहुवेरसमन्बितम्‌ । 
उद्वत्तेनमिदे हन्ति कुष्टमुग्रे कृतास्पदस ॥ २६७ ॥ 
अथ-बाबचीका चूण कर उसमे सोंठका भूर्ण मिलाकर मालिश 
करनेसे मुह पंरआदि पर हुआ जो कुष्ठ (कोढ) बह दूर होताहे॥२६७॥ 
अन्यञ्च 
कुष्ठं क्रिमिन्नो दठ्न्नो निञ्ञासेन्धवसषेपाः । 
अम्खपिष्टाः प्रलेपोऽय ददुकुष्टनिपूदून: ॥ ३६८ ॥ 
आर्थ--कछूठ, वायविडंग, पवाडके बीज, हरूदी, संपानमक्, सरसों 
इनकी इनको कॉजओम पीसकर झेप करनेसे दाद, कुछ नष्ट 
होते है ॥ २६८ ॥ 
अन्यच्च 
बिडगन्निफळाकृष्णाचूणे लीढं सामाक्षिकम । 
हरिति कुष्ठं क्रिमी न्मेहान्नाडीघ्रणभगन्दरस्‌॥ २६९ ॥ 
अर्थ-वायविडंग, हैड-बहेडा- आंबला, पीपल इनका चूण सहत 
मिलाग्रकर सेवन करनेसे प्रमेह, नासूर, भगन्दर, कुष्ठ ( कोढ ), पेटमें 
कीडोंका होना आदि रोग नष्ट होते हे ॥ २६९ ॥ 
अन्यच्च 
` मरिचं त्रिवृता मुस्तं हरितालं मनःशिला । 
देवदार हरिद्रे दरे मांसी कुष्ठं सचन्दनम्‌ ॥ २७० ॥ 


( ७६ ) अलुभूतयोगावली 


विशाला करवीरूच क्षीरमकसमुद्धवम्‌ । 

गोमयञ्च रसं कुयांत्मत्येकं कषसम्मितम्‌ ॥ २७१ ॥ 
विषस्याद्धपलं देयं तेलं प्रस्थमितं कटु । 
पचेच्चतुगुणे नीरे गोमूत्रे द्विगुणे तथा ॥ २७२॥ 
मरिचाद्यमिदे तेलमभ्यङ्घात्कषठनाशनस्‌ । 
एतस्याभ्यङ्गतः श्वित्र विवणे तत्क्षणाद्धवेत्‌ ॥ २७३ ॥ 
तेलमेतज्ञयेत्कड्ं पामासिध्मविचवचिकाम्‌ । 

पुंडरीकं तथा दद्र शून्यतां नित्यसेविनोम ॥ २७४ ॥ 


अथ-कालीमिरच, निसोत, नागरमोथा, हरताळ, मैनशिल, देवदारु, 
हरदी, दारुहलदी, जटामांसी, कूठ, लालचन्दन, इन्द्रायणकी जड) 
कनेरका दूध और आकका दूध इन औषधियोंको एक २ तोला लेना । 
गोबरका रस १ सेर मीठा तेलिया २ तोला, सरसोंका तेल एक १ सेर) 
जल ४ चार सेर, गोमूत्र दो २ सेर इन सब आऔधषधियोंको जलमें 
भिजोदेवे फिर काढा करे उस काढेको और तैलको और गोमूत्रको 
कढाई में पकावे जब तेलमात्र रहजावे तब उतार लेवे यह मरिचादि तेल 
कहाता हे इसके मळनेसे सब प्रकारके कुष्ठ दूर होते हैं इसके मळनेसे 
सफेद कोढ शीघ्र ही नष्ट होता है । यह तेर खाज, पामा, सिध्म विच- 
चिका, पुण्डरीक, दादआदि कुष्ठोंको रोज मालिश करनेसे शीघ्रही नष्ट 
कर देता हे ॥ २७०-२७४ ॥ 


इति ङुष्डरोगस्य चिकित्सा 





भाषाटीकासहित (७७) 


अथ शीतपित्तोददेकोठरोगस्य चिकित्सा 
शीतपित्ते तु वमनं पटोलारिष्टवासकेः । 
अभ्यङ्गः कट्तेलेन सेकेश्चोष्णेन वारिणा ॥ २७५ ॥ 
अथ--शीतपित्तरोगमें अर्थात्‌ जिसको पित्त उछलना कहते हैं उसमें 
पटोलपत्र ओर नीमकी छाड वासा इनका काढा करके वमन (कय ) 
करवानी चाहिये अथवा कडवे तेलकी मालिश करनी चाहिये वा गरम 
जलकी भापसे सेकना हित हे ॥ २७५ ॥ 
अन्यच्च 
आरद्रकस्य रसः पेयः पुराणगुडमिश्रि तः । 
शीतपित्तापहः श्रेष्ठो वह्विमान्दयविनाशनः ॥ २७६ ॥ 
अरथ--अद्रकके रसमें पुराना गुड मिलाकर पीनेसे शीतपित्तरोग 


नष्ट होता है और अभिमन्दता.भी दूर होती हे ॥ २७६ ॥ 
इति शीतपित्तस्य चिकित्सा 


अथाम्ळपित्तरोगस्याद॒भूतचिकित्सा 
यवकृष्णापटोलानां काथ क्षौद्रयुतं पिच त्‌ । 
नाझयेदम्लपित्तश्च ह्यरुचिं व वमिं तथा ॥ २७७ ॥ 
अर्थ-इन्द्रयव, पीपल, पटोळपत्र इनका काढा बनाकर पीनेसे 
अम्लपित्त रोग, अरुचि, वमग, कग्रका आना आदि. रोग नष्ट. 
होते हैं ॥ २७७ | 
अन्यच्च 
पथ्याभृङ्गगरजइ्चूणे युक्त जीणेशुडेन तु । 
जयेदम्ळपित्तजन्यां छरदिमन्नबिदाइजाम्‌ ॥ २७८ ॥ 


( ७८ ) अलुमूतयोगावली 
अथे--हेडका बक्कल, सूखे भङ्गरेका चूर्ण दोनोंकों बराबर लेकर 
गुड़ मिलाकर सेवन करनेस अम्लपित्त रोग, छदि ( कय ) आना,अन्नका 
न पचना आदि रोग शान्त होते हैं ॥ २७८ ॥ 
उनन्यञ्च 
पिप्पलीमधुसंय॒क्ता चाम्छपित्तविनाशनी ॥ २७९ ॥ 
अथ--पीपलका चूर्ण सहत मिलाकर चाटनेसे अम्लपित्तरोग द्र 
होता है ॥ २७९ ॥ 
इत्यम्लपितस्थ चिकित्सा 





अथ धिसपेरोगस्य चिकित्सा 
भूनिम्ववासाकटुकापटोलफलत्रिकाचन्दननिम्बसिद्धः 
बिसपैदाहज्वरवक्र शोपविस्फो टतृष्णावमिनुत्कपाय;ः ॥ 
अथे--चिरायता, वांसा, कुटकी, पटोलपत्र, हेड बहेड़ा-आंवला, लाल- 
चन्दन, नीमकी छाल इनका काढा पीनेसे विसपेरोग, दाह, ज्वर, 
मुँंहका सूखना, फोड़ा, प्यासका लगना आदि रोग नष्ट होते हैं ॥२८०॥ 
मुस्ता[रेष्टपटोलानां क्काथःसवेविसर्पनुत्‌ ॥ २८१ ॥ 
अथे--नागरमोथा, नीमकी छाल, पटोळपत्र इनका काढा सब प्रकारके 
` बिसर्परोगको दूर करता हे ॥ २८१ ॥ 


उ{न्यञ्च 


रास्ना नीळोत्पळं दारु चंदन मधुक बला । 
वृतक्षीरग्रतो लेपो वातबीसपेनाशनः ॥ २८२ ॥ 


` भाषाटीकासहित ( ७९ ) 
अथे--रास्ना, नीलोफल, देवदारु, लालचेदन; मुलहटी) गंगेरनकी 
छाल, घी और दूध मिलाकर लेप करनेसे वायुका विसपेरोग दूर 
होता है ॥ २८२ ॥ 
अन्यच्च 
मृणाल चंदनं लोप्रमुशीरं कमलोत्पलम्‌ । 
सारिवामलकं पथ्या लेपः पित्तविसपनुत्‌ ॥ २८३ ॥ 
अश्रे--कमलककड़ी, लालचंदन, पठानीलोध, खस, कमलके शूल) 
सारिवा, आंवछे, छोटी हेड इनको वरावर लेकर पानीमें पीस लेप करने- 
से पित्तका बिसप रोग दूर होता है ॥ २८३ ॥ 
उर्‌न्यच्च 
त्रिफलाप्कोशीरसमंगाः करवीरकम । 
नळमूलमनंता च लेपः #ेष्मबिसपेहा ॥ २८४ ॥ 
अर्थ--हेड-बहेडा-आबला, पदमाख, खस, धायके शूल, करनेकी 
छाल, नरसलकी जड़, नवासा इनको बराबर लेकर पानीमें पीसकर लेप 
करनेसे कफका विसपेरोग दूर होता है ॥ २८४ ॥ 
इसि विसर्परोगस्य चिकित्सा 


अथ सुखरीगस्याढभूतचिकित्सा 


दन्तचाले तु गंडूषो बङुलत्वक्कृतो हितः । 
माक्षिकं पिप्पलीसपिमिश्रित धारयन्सुखे । 
दन्तञूलहरं प्रोक्तं प्रधानमिदमौषधस्‌ ॥ २८५ ॥ 


(८०) अदुभूतयोगावली 
आथे-मौलसिरीकी छालका काढा कर उसके कुले करनेसे हिंलते 


हुए दांत मजबूत होते हैं। पीपलका चूण और सहत, घी मिलाकर 
मुखमै रखनेसे दाँतोंका दद दूर होता है ॥ २८५ ॥ 


कटुकातिविषादारुपाठामुस्तकलिङ्गकाः 
गोमूत्रक्कथिताः पेयाः कंठरोगविनाशनाः ॥ २८६ 
अर्थ-कुटकी, अतीस, देवदारु, पाठा, नागरमोथा, इन्द्रयव इनका- 
काढा कर गोमूत्र मिलाकर पीनेसे कंठके रोग दूर होते हैं ॥ २८३ ॥ 


जातीपत्रामृताद्राक्षायासदार्वीफळत्रिकेः । 
क्वाथः क्षौद्र्युतःशीतो गंडूषो मुखपाकडुत्‌ ॥ २८७ ॥ 


अर्थ--चमेलीके पत्ते गिलोय, जवासा, दारुहळदी, हेड-बहेड़ा-औवला, 
इन औषधियोंका काढा कर उसमें सहत मिलाकर कुल्ले करनेसे सुखका 
पकना आदि रोग दूर होते हैं ॥ २८७ ॥ 


अन्यच्च 
कृष्णाजी रककुड्रेन्द्रयवानां चूर्ण तस्ः्यहात्‌ । 
मुखपाकब्रण छे९दौ गेन्ध्यसुपशाम्यति ॥ २८८ ॥ 


अर्थ-कालाजीरा) कूठ, इन्द्रयव इन तीनॉका चूणे मुखमै धारण 
करनेसे सुखका पकना, दुगंधि आना, बडे २ छालोंका होना, कयका 
आना दूर होता है ॥ २२८ ॥ 
| इति मुखरोगस्य चिकित्सा 


भाषाटीकासहित (८१) 
अथ कणरोगस्यातुभूतचिकित्सा 
*गंगवेरश्व मधु च सेन्धवं तेलमेव च । 
कदुष्णं कणेयोदेसरमे तद्वा वेदनापहम्‌ ॥ २८९ ॥ 
अर्थे-अद्रकका अर्क, सहत और सेधानमक, तैल इन सबको 
मिलाकर कुछ गरम करके कानमें डालनेसे कानकी पीडा दूर 
होती हे ॥ २८९ ॥ 
अन्यच्च 
तीव्रशुलान्विते कर्णे सशब्दे क्लेदवाहिनि । 
वस्तमूत्रं क्षिपत्कोष्णं सेन्धवेनावच्ुणितम्‌ ॥ २९० ॥ 
अर्थ-वकरेके मूत्रमें संघानमक मिला कुछ गरम करके कानमें 
डाळनेसे कानका ददे शब्दका होना रादका बहना आदि रोग दूर 
होते हैं || २९० ॥ 
अन्यच्च 
हरितालं सगोमूत्रे पूरणं पूतिकर्णजित्‌ ॥ २९१ ॥ 
अथै--हरतालका चूर्ण गोमूत्रमें मिलाकर कानमें डाळनेसे रादका 
बहना दुगंघिका आना आदि दूर होते हैं | २९१ ॥ 
अन्यच्च 
सद्यो मद्यं निहत्याशु कणंकीटं सुदारुणम्‌ । 
सद्यो हिंशु निहंत्याछु कणेकीटं सुदारुणम ॥ २९२ ॥ 
अथै-हींग और मद्य इन दोनोंमेंसे कोइसी एकवस्तु कानमें डाळनेसे 
कानके कीडे मर जाते हैं ॥ २९२ ॥ 
६ 


( ८२) अलुभूतयोगावली 
अन्यच्च 
पीतारकंपत्रमाञ्येन लिप्तमग्नौ प्रतापयेत्‌ । 
तद्रसः श्रवणे क्षिप्तः कणेशूलहरः परः ॥ २९३ ॥ 
अर्थ--आकके पीछे पत्तोमि घी लगाकर आँचमें गरम कर उसंका रस 
निकालके' कानमें डाळनेसे कानका ददे आदि रोग नष्ट होते हैं ॥२९३॥ 
इति कणेरोगस्य चिकित्सा 


अथ नासारोगस्यातुभूतचिकित्सा 
'बिल्वपत्ररसेः सिद्ध तेलं स्यात्पूतिनस्यनुत्‌ ॥ २९४ ॥ 
` , अथे--बेलपत्रके रसमें तिलका तैल मिलाकर पकानेसे उसको नाकमें 
डाळनेसे नाके दुर्गधिआदिका निकलना दूर होता है॥ २९४ ॥ : 
अन्यञ्च 
__ पिप्पल्यः शिग्रुबीजानि बिडङ्गमरिचानि च । 
` अवपीडः प्रशस्तोश्य प्रतिश्यायनिवारणे ॥ २९५ ॥ 
अर्थ--पीपल, सहजनेके बीज, वायविडंग, कालीमिरच इनका चूण कर 
सुंघनेसे-जुकामआदि दूर होते हैं ॥ २९५ ॥ 
शेषाणान्तुविकाराणांयथास्वंस्याच्चिकित्सितम्‌ ॥ २९६ ॥ 


अर्थः-और सव.विकारोंकी यथादोष चिकित्सा करनी ॥ २९६ ॥ 
इति नासारोगाणां चिकित्सा 





भाषाटीकासहित | (८३ ) 
अथ नेचरोगाणामलुभूतचिकित्सा 


सैन्ववदारुहरिद्रा गैरिकपथ्यारसाञ्जनेःपिर्टै; । 
दत्तो बहिः प्रलेपो भवत्यशेषाक्षिरोगहरः ॥ २९७ ॥ 
अथे--संधानमक, दारुहलदी, गेरू, हेड, रसोत, इनको पीस आंखोंके 
बाहर लेप करनेसे सब प्रकारके आंखोंके रोग दूर होते हैं ॥ २९७ ॥ 
यस्त्रेफलं चूणमपथ्यवर्जी सायसमश्चाति हविमधुभ्याम 
समुच्यतेन त्र गर्तीबैकारैमत्यैर्यथाक्षीणधनोमनुष्यः ॥२९८॥ 
अर्थ-जो मनुष्य हेड, बहेडा, आंवला, इनका चूणे सायंकाल सहत 
और घी मिलाकर खाता है और पथ्यसे रहता है वह सब प्रकारके 
आंखोंके रोगोंसे छूट जाता है । जैसे धनहीन मनुष्य नौकरोंसे छूट- 
जाता है ॥ २९८ ॥ 
अन्यच्च 
भुक्तवा पाणितलं घृष्टा चक्चषोयेत्मदीयते । 
अचिरेणैव तद्वारि तिमिराणि व्यपोहति ॥ २९९ ॥ 
अर्थ--भोजनके बाद हाथ घोकर दोनों हथेलियोंको आपसमें रगड़" 
कर आंखोंके लगानेसे थोड़ेही कालमें वह आंखोंके लगाहुआ जल तिमिर 
_ अर्थात्‌ आंखोके अगाडी अँधेरासा आना दूर्‌ होता है ॥ २९९ ॥ 


अन्यच्च 
अञ्जनं श्वेतमरिचं पिप्पली मधुयष्टिका । 
विभीतकस्य मध्यन्तु शेखनाभिमेनःशिला ॥ ३०० ॥ 


( ८४ )  अलभूतयोगावली 
एतानि संमभागानि ह्यजाक्षीरेण पेषयेत्‌ । 
छायाशुष्कां कृतां वति नेत्रेषु च प्रयोजयेत्‌ ॥ ३०१ ॥ 
अर्थ-घुरमा, सफेद मिरच, पीपल, सुलहटी बहेड़ेकी गिरी, शंखकी 

नाभि, मैनशिल, इन सत्रको बराबर लेकर बकरीके दूधमें पीसकर गोली 
कर छायामें सुखालेवे । इन गोलियॉंको आंखॉमें लगानेसे सथ प्रकारके 
आंखोंके रोग दूर होते हैं ॥ ३००--३०१ ॥ 

त्रिफलायाः कषायन्तु धावनाच्नेत्ररोगजित्‌ ॥ ३०२ ॥ 


अर्थ-त्रिफला ( हेड बहेड़ा आवलाइन ) का काढा कर आखोंको 
भोनेसे आँखोंके सब विकार दूर होते हैं ॥ ॥ ३०२ ॥ 


अञ्जनम्‌ 
शुद्धे नागे हुते तुल्यं शुद्ध सूतं विनिःक्षिपेत्‌ । 
कुष्णांजन तयोस्तुल्यं सवेमे कत्र चूणयेत्‌ ॥ ३०३ ॥ 
दशमांशेन कर्पूरे तस्मिङ्चूर्णे प्रदापयेत्‌ । 
 एतत्प्रत्यञ्जनं नेत्रगदजिन्नयनामृत्तस्‌॥ ३०४ ॥ 

_ अर्थ शीशेको शुद्ध करके अभिपर पतला कर और शीशेके बराबर 
शुद्ध पारा लेकर उस तपेहुवे शीशीमें मिलादेवे फिर इन दोनोंकी बराबर 
शुद्ध सुरमा मिळादेवे फिर इन सबका चूण कर चूणका दशवां हिस्सा 
कपूर मिलादेवे इसके लगानेसे सब नेत्रोंके विकार दूर होते हैं । यह 
अंजन नेत्रॉमें अमृतके समान गुण करता है | ३०३ ॥ ३०४ ॥ 

इति नेत्ररोगाणां चिकित्सा 





भाषाटीकासाहित (८५) 
अथ शिरोरोगाणामडभूतचिकित्सा 
गुडनागरकल्कस्य नस्य मस्तकशूलनुत्‌ ॥ ३०९ ॥ 
अर्थ-गुंड और सोंठको पीसकर नाकमें सूंधनेसे मस्तकका दद दूर 
होता है ॥ ३०५ ॥ 
एरंडमूळं तगरं शताह्वा जीवन्तिका रास्निकसेन्धवं च । 
ङ्विड ङ्गम धुयष्टिकाचविश्वौ षध कृष्णतिलस्यतेलम्‌ ॥३०६॥ 
अजापयर्तेलविमिश्रितश्च चतुगुणं भृङ्गरसेविपक्वम्‌ । 
प्िन्द्वश्चेःनसिम्रदेयाः स्वोन्निहिन्युःशिरसोविकारान्‌॥३०७॥ 
अंश्र-अरंडकी जड़, तगर, शतावर, जीवन्ती, राखा, संधानमक, 
भारंगी, वायबिडंग, मुलहटी) सोंठ, काठेतिलका तेल, वकरीका दूध 
इन सबसे चारगुणा भंगरेका रस सबको मिलाकर पकाना जब तेलमात्र 
रहजावे तब उतारलेना यह षडूबिन्दुतेळ सबप्रकारके शिरोबिकारोंको दूर 
करता है ॥ ३०६ ॥ ३०७ ॥ 
अन्यच्च 
सशकर कुंकुममाज्यभ्ष्ट नस्येविधेयपवनासगुत्ये । 
श्रशंखकर्णाक्षिशिरोद्वंूले दिनाभिवृद्विप्रभवेचरोगे ॥३०८॥ 
अथ-खाँड और केशरको घीमें भूनकर नाकमं सूधनेसे बायु ओ 
खूनकी व्याधि तथा कनपरी, भो, कान, आंख, मस्तक, आदिका दद 
तथा आधाशीशीका दद दूर होता हे ॥ ३०८ ॥ 


(८६) अलुभूतयोगावली 
अन्यञ्च 
पथ्याक्षधात्रीरजनीगुडूचीभूनिम्बनिम्बे 'सगुडःकषायः | 
अशंखकण्ाक्षिशिरो5द्धंशूलंनिहन्तिनासानिहि तः क्षणन॥३ ०% 
अर्थ-हैड बहेढा आंवला, हलदी, गिलोय, चिरायता, नीमकी छाल 
और गुड़ इन सबका काढा मस्तक शिरोरोगादिको नष्ट करताहे ॥३०९ 
अन्यञ्च 
आद्रै यच्छक्तिकाचूणे चूणितं नवसादरम । 
उभयं योजितं तस्य गन्धान्नश्यति शीषरुळू ॥ ३१० ॥ 


अर्थ सीपी और नवसादर दोनोंको अच्छी तरह पीसकर थोडासा 
जल मिलाकर नाकमें सूंघनेसे मस्तकका ददे जलदी दूर 
होता हे ॥ ३१० ॥ 

इति शिरोरोगाणां चिकित्सा 


अथ प्रदरादिरोगाणामचुभूतचिकित्सा 
धात्रीचपथ्याचरसाननश्वसंवेविचूण्येसजलं निपीतम्‌ । 
अनन्तरक्तस्रवमुग्रवेगंनिवारयेत्सेतुरिवाम्डुवेगम ॥ ३११ ॥ 
अर्थ--आंवले; हेड, रसोत, इनका चूण कर जळके साथ सेवन करनेसे 


ज्यादे खूनका गिरना सवभ्रकारके प्रदर रोगोंको यह प्रयोग दूर ` करताह 
जैसे जलके बेगको पुल बांध देता हैं ॥ ३११ ॥ 


भाषाटीकासाहित (es) 
अन्यञ्च 
आखुपुरीषस्फटिका नागकेशराणाँ चूर्णम्‌ । 
मधुसहि तंसवेप्रदररोगेयोगोऽयं बहुवारेणह्यनुभूतः ॥३ १२॥ 


अथ--मूसेकी मँसगन, फटकरी, नागकेशर इनका चूण सहत मिला- 
कर सेवन करनेसे सब मकारका प्रदर रोग दूर होतादै यह - बढ्तवार 
अजमाया हे ॥ ३१२ ॥ 
इति प्रदररोगस्थ चिकित्सा | 





अथ बालरोगस्या॒भूतचिकित्सा _ 


शरगीसमुर्तातिविषांविचूण्यले हंबिद्‌ध्यान्मधुनाशिशूनां ॥ 

कासञ्वरच्छदिभिरदितानांसमाक्षिकश्चातिविषांतथेकाम्‌ ॥३ १३३ 
अर्थ-काकडासिंगी, अतीस, नागरमोथा इनका चूण सहत मिलाकर 
` बालकोंको चटानेसे खाँसी, ज्वर छर्दि, आदि रोग दूर होतेहे । तथा 
केवळ अतीसकोही सहत मिलाकर चटानेसे यदद रोग दूर होतेहे ॥३१३॥ 


अन्यस 


नागरातिविषांसुर्तं बाळकेन्द्रयवैः श्रृतम । 
कुमारं पाययेत्मातः सरवोतीसारनाशनम्‌ ॥ ३९४ ॥ 
अथ-सोठ, अतीस, नागरमोथा, नेत्रवाला, इन्द्रयव इनका काढा 
कर प्रातःकाल बालकोंको पिलानेसे सबप्रकारके दस्त बंद होते हैं॥३१४॥ 


(८८) अबुभूतयोगावली 
अन्यच्च 
दाक्षायासाभयाकृष्णाचूर्ण सक्षौद्रसपिषा । 
लीढे श्वास निहन्त्याशु कासञ्च तमक तथा ॥ ३१५ ॥ 
अथे-मुनका, जवासा, हेड, पीपल इनका चूण सहत और घी 
मिलाकर बाळकोंको चटानेसे बालकोंके श्वास, खाँसीआदि रोग दूर्‌ 
होते हैं ॥ ३१५ ॥ 
अन्यञ्च 
पुष्क रातिविषाशरड्ीमागथीधन्वयासकम्‌ । 
चूणितं मधुना लीढं शिञूनां पश्चकासनुत्‌ ॥ ३१.६ ॥ 
अथ -पोहकरमूल, अतीस, काकड़ासिंगी, पीपल, जेंबासा इनका 
चूण सहत मिलाकर बाळकोंको चटानेसे बच्चोंकी पॉचग्रकारकी खाँसी 
दूर होतीहे ॥ ३१६ ॥ 
अन्यच्च 
दाड्मिम्य च बीजानि जीरकं नागकेशरम्‌। ` 
चूणितं शकेराक्षौद्रढीद तृषणानिवारणम्‌ ॥ ३१७ ॥ 
अर्थ-अनारदाना, जीरा सफेद और काला नागकेशर इनका चूर्ण 
मिश्री और सहत मिलाकर चटानसे बालकोंकी प्यासका ज्यादे लगना 
दूर्‌ होता हे ॥ ३१७ ॥ 
अन्यञ्च 
पिष्टेशछागेन पयसा दावीसुस्तकगेरिकेः ॥ 
बहिरालेषनं शस्त शिशोनत्रामयापहम ॥ ३१८ ॥ 


भाषाटीकासहित ( ८९ ) 
` आर्थ-दारुहलदी, नागरमोथा, गेरू इनको बकरीके दूधमें पीसकर 
बालकोंकी आखोंके बाहर लेप करनेसे आँखोके रोग नष्ट होते हैं॥३१८॥ 
| अष्टमंगलघृतम 
वचा कुष्ठं तथा ब्राह्मी सिद्धाथंकमथापि च । 
शारिवा सैन्धवश्चापि पिप्पली घृतमष्टमम्‌ ॥ ३१९ ॥ 
मेध्यं घृतमिदं सिद्ध पातव्यञ्च दिनेदिने । 
हढस्मृतिः क्षिप्रमेधाः कुमारो बुद्धिमान्भवेत्‌ ॥ २२० ॥ 
न पिशाचा न रक्षांसि न भूता न च मातरः । | 
प्रभवन्ति कुमाराणां पिवतामष्टमंगलम ॥ ३२१ ॥ 
अर्थे-वच, कूठ, त्राह्मीबूटी, सरसों, शारिवा, संघानमक) पीपल) 
थी इन औषधियोंको पीसकर जल डालकर घी पकावे, जब घी मात्र 
रहजावे तब उतारलेवे इस घीको वाळकोंको सेवन करानेसे बालकॉके 
सत्र रोग दूर होतेहें | तथा बालक बुद्धिमान्‌, चिरायु, शास्रांका विचार- 
नेवाळा होताहे । भूत, प्रेत, राक्षस आदिसे पोडित नहीं होता यह 
यह अष्टमङ्गल घी बालकोंको बडाही हितकारक है ॥ ३१९-३२१ ॥ 
अइवत्थखग्दलक्षौद्रेमुखपाके म्रलेपनम्‌ ॥ ३२२ ॥ 
अर्थे-पीपलकी छालका चूण सहत मिलाकर लगानेसे बाडकके 
मुखका पक्रना दूर होताहे ॥ ३२२ ॥ 
लक्षादितेलम्‌ 
छाक्षारससम सिद्ध तेल मस्तु चतुगुणम । 
रास्नाचन्दनकृष्णाब्दवाजिगन्धानिशायुगेः ॥ ३२३ ॥ 


(९०) अंतुभूतयोगावली 
शताहदारुयश्याहमवात्तिक्ताहरेशुमि! । ` 
बालानां ज्वररक्षोप्ममभ्यङ्टाद्वळवणे कृत्‌ ॥ ३२४ ॥ 
अर्थ- लखका रस और तिलका तैल दहीका तोड, लाखका रस 
और तेल बराबर हो तथा तोड इनसे चौगुना हो और राखा लालचन्दन 
पीपल नागरमोथा असगन्ध दारुहल्दी हलदी शतावर देवदारु सुलहठी 
मूर्वा कुटकी रेणुके बीज इन औषधियोंको बराबर लेकर काढा करे फिर 
काढेमें तेल तोड मिलाकर पकावे जब तेल रहजाय तब उतारलेवे यह 
लाक्षदितेल बालकोंके सब रोगोंको दूर करताहे तथा सुन्दरताको पैदा 
करता है || ३२३-३२४ ॥ 
_ अथ फिरंगरोगर्यालुभूतचिकित्सा 
फिरड्रसंज्ञके देश बाहुल्येनेव यद्भवेत्‌ ! 
तस्मात्फिरङ्ग इत्युक्तो व्याधिव्याधिबिशारदेः ॥३२५॥ 
अथे-फिरंगियोंके देशमै बाहुलताकरके यह रोग होताहे अतएव 
इसका फिरंगरोग नाम है यह उपदंश गर्मीके रोगकाही भेद है इसमेंभी 
वही लक्षण मिलतेहे जो गर्मीरोगके हैं चिकित्साभी उसीकी 
भाति हे ॥ ३२५ ॥ 
चिकित्तामाह 


चोवचीनीभवं चूर्ण जझ्ञाणमानं समाक्षिकम्‌ । 
_ फिरंगव्याधिनाशाय भक्षयेछवणं त्यजेत्‌ ॥ ३२६ ॥ 
अरथ-चोवचीनीका चूर्ण चारमासे सहत मिलाकर सेवन करनेसे 
फिरंग रोग दूर होता है नमकको छोड़ देना चाहिये ॥ ३२६ ॥ .. 


भाषाटीकासहित (९१) 


लवणं यादि वा त्यक्तुं न शक्नोति यदा जनः। 
सैन्धवं स हि मुँजीत मधुर परमं हितम्‌ ॥ ३२७ ॥ 
` अर्थे--नमक न छोड़ाजाय तो सेंधानमक खाना चाहिये और मीठा 
भोजन बहुत हितकारक हे ॥ ३२७ ॥ 
हाते फिरगरागस्य चिकित्सा 


अथ धातुबृद्धिचूणेम्‌ | 
शतावरी गोक्षुरश्च बीजं च कपिकच्छुजम्‌ । 
गांगेरुकी चातिबला बीजमिक्षुरकोद्भवम्‌ ॥ ३२८ ॥ 
चूणितं सवेमेकत्र गोदुग्धेन पिवेन्निशि ¦ 
न तृप्ति याति नारीभिइ्चूणेस्यास्य प्रभावतः ॥३२९॥ 
अथ--शतावर, गोखरू, कोचके बीज, गंगेरनकी छाल, कघीकी 


' छाल, ताळमखाना इन औषधियोंका चूर्ण कर रात्रिम गौके दूधके 


साथ सेवन करे तो इस चूणके प्रभावसे स्रीभोगनेसे कभी इच्छाकी : 
तृती नहो ॥ ३२८-३२९ ॥ 
अन्यच्च 

अश्वगन्धा दशपला तन्मात्रो वृद्वदारुकः । 

चूणांकृत्योभये विद्वान््रतभांडे निधापयेत्‌ ॥ ३३० ॥ 

कर्षेकै पयसा पीत्वा नारीभिर्नेव तृप्यति । 

अगत्वा प्रमदां भूयो बलीपलितर्वाजतः ॥ ३३१ ॥ 

आर्थ--असगन्ध ४० तोला, विधाराभी ४० तोला, दोनोका चूणे 

कर चिकने पात्रमें रखदेवे एक २ तोला रोजदूधके संग सेवनंकरे तो 


_ बहुतसी क्लियोंसेभी भोग करनेपर तृप्त नहीं हो ओर यदि खी सेवनको 


| अर 


1 


(९२) अडुभूतयोगाबली gi 
त्यागके इस चूणको सेवन तो अंगमें गुचलटोंका पड़ना और बालका 
सफेइहोना ये रोग दूर, हों बुडूढेसे जवान हो ॥ ३३० ॥ ३३१ ॥ 

अथ रसोपरसानां शोधनविधिः 
पारदस्य शुद्विमाह- 
इष्टिकाचूणेचूर्णाभ्यामादौ म्यों रसस्ततः 
ia ~ ~ 
दशा गुडन सिन्धूत्थराजिका गुह धूम केः ॥ ३३२ ॥ 
अर्थ-इंटका खोरा और चूनेमें पहिले पारेको रगडना चाहिये फिर 
दही गुड संधानमक राई घरके धूबेमें रगड़ना चाहिये इसप्रकार जुद्ध 
होताहं ॥ ३३२ ॥ 
अन्यच्च 
कुपारिकाचित्रकरक्ततषपैःकृतःकषाय ठह तीविमिश्रिते! 
फलत्रिकेणापिविमर्दितो रसोदिनत्रयंसर्वेमलेरविंसुच्यते 
अथ-धी कुंवारके गूदेमें वा चीतेकी छालके काढेमें वा लाल सरसों 
बडी कटली त्रिफला इनके काढेमें पारेको खरळ करनेसे पारा सब 
मलॉको छोड़कर तीनदिनम झुद्ध होजाताहे ॥ ३३३ ॥ 
अन्यच्च | 
कुमाय्यां च निज्ञाचूणोदिन सूतं विमदेयेत । 
एवं कदर्थितः सूतो पंढो भवति निश्चितिस ॥३३४॥ 
अथे -घी कुतवारका गूदा और हलदीका चूण दोनोंमें पारेको: 
रगडनेसे पारा पंढत्वगतिको प्राप्त होता है ॥ ३३४ ॥ 


ह... भाषाटीकासहित (९३). 
॥ अन्यच्च 
रसोनमर्दितः सूतः नागवल्लीदले स्थितः । 
सर्वदोषविनिमुक्तो योजयेद्रसकमेसु ॥ ३३५ ॥ 
अथ--लहसन और पानके अर्कमे घोटाइआ पारा सब दोषॉसे 
` `हूटजाताहे रसकर्ममें अहण करना चाहिये ॥ ३३५ ॥ 
अथ हिंगुलस्य शोधनविचिः 
मेषीक्षीरेण दरदमम्ळवर्गेच भावितम्‌ । 
सप्तवारान्प्रयत्नेन शुद्धिमायाति निश्चितम्‌ ॥ ३३६ ॥ 
अथे-भेड़के दूधमें अथवा जभीरीनिम्बूके अकमें सातवार सिंगरफको 
खरल करनेसे शुद्ध होता हे ॥ ३३६ ॥ 
अथ गन्धकस्थ शुद्धिमाह 


तप्ते घृते तत्समानं क्षिपेद्रन्धकज रजः । 
विद्रुतं गन्धकं इष्टा तनुवख्ने विनिक्षिपेत्‌ ॥ ३३७ ॥ 
` यथा वस्राट्रिनिःखुत्य दुग्धमध्येऽखिलं पतेत्‌। 
एवं स गन्धकः शुद्धो सवेकस्मोचितो भवेत ॥ ३३८ ॥ 
अर्थ-धीको लोहेके पात्रम॑ गरम कर घीके वरावरही गंधकका चूण 
डाले । जब गंधक तपजावे तो एक पात्रमं दूध कर उसके ऊपर एक 
` पतलासा कपडा रखकर उस पतली हुई गन्धकको उसमें डालदेवे, दूधमें 
। िरीहुई गन्धकको आुद्ध जानना सब कामोंमे श्रेष्ठ है ॥ ३३७॥ ३३८ ॥ - 
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(९७४) अतुभूतयोगावली 
अथ, स्वणमाक्षिकशोधनविधिः 
माक्षिकस्य त्रयोमागा भागेकं सैंधवस्प च । 
मातुढंगद्रवेवाथ जम्बीरोत्यद्रवेः$ पचेत्‌ ॥ ३३९ ॥ 
चालयेल्लोहजे पात्रे यावत्पात्रै सुलोहितम्‌ । 
भवेत्ततस्तु संशुद्धिःस्वर्णमाक्षिकमृच्छति ॥ ३४० ॥ 
अर्थ--सोनामक्खी तीनभाग संघानमक एक भाग इनको बिजौरेके 
रसमै अथवा जंभीरीनींबूके रसमें लोहेके पात्रमें पकावे और चलाता 
रहे । जब लोहपात्र अच्छी तरह लाल होजावे तब सोनामक्खी शुद्ध 
होती है ॥ ३३९ ॥ ३४० ॥ 
अथ मनःशिलाशुद्विमाह 
मातुङङ्गरसेः पिष्टा जपानीरेमेनःशिला । 
शरङ्कवेररसेरवापि विशुध्यति मनःशिला ॥ ३४१ ॥ 
अथे--बिजोरेके रसमें अथवा भांगके रसमें वा अदरकके रसमें 
मेनशिलको खरल करनेसे शुद्ध होतीहे ॥ ३४१ ॥ 
अथ हरितालस्य शोधनबिधिः 
तालकं कणशः कृत्वा तच्चूणे कॉजिक क्षिपेत्‌ । 
दोलायंत्रेण यामकं ततः कुष्मांडजैद्रेवें: ॥ ३४२ ॥ 
. तिलतले पचेद्यामं यामं च त्रिफलाजलेः । 
- एव यत्र चठुयांमं पाच्यं शुद्धयति तालकम्‌ ॥ ३४३ ॥ 
अर्थे--हरतालके ढुकड़े करके एक घडेमें कॉजी भर हरतालके हुक" : 
डोको उस घडेमें गेरकर पकावे । फिर ऐसेही पेठेके रस तथा तिलके 


भाषाटीकासहित (९५) 
तेलमें और त्रिफलेके काढेमें पकावे चारप्रहर इस प्रकार हरतालकी 
शुद्धि जाननी ॥३४२॥ ॥ ३४३ ॥ 

-अथ शिलाजतुदोधनस्य विधिः 
गोडुग्वेखिफलाकायेरंगद्रांवेश्च द॑येत्‌ । 
आतपे दिनमेके क॑ तच्छुष्कं शुद्वतां ब्रजेत्‌ ॥ ३४४ ॥ 
झथे--गौका दूध त्रिफलेका काढा भंगरेका रस इन्होॉमें एक एक 


दिन खरल करे और भूपमें सुखालेवे इसप्रकार शिलाजतु शद्ध 
जाननी ॥ ३४४ ॥ 


इति शोधनाधिकारः. 





अथ बिषोपविषाणां शोधनमाह 
. जेपालस्य शोधनविधिः 
` जैपालं रहितं त्वगंङुररसज्ञानिमंले माहिषे 
निःक्षिप्तंञ्यहसुष्णतोयविमलं खल्वे सवासोदितम्‌ । 
लिप्तं नूतनखपेरेबु विगतस्नेहं रजःसंनिभं 
निंत्रूकाम्बुवेभावित च बहुशःशुद्वुणादयंभवेत्‌॥३४५॥ 
अथ-जमालगोटेके बीज लेकर उनके ऊपरकी छाल उतार जो 
गिरीसी निकरे उसमेंभी एक जीभसी होती है उसको दूर कर कपडेमे 
प्रोटळी बाँधके तीन दिन भेंसके गोबरमें रक्खे चौथे दिन निकालके उन 
जमालगोटोंको गरम जलसे धोकर दूसरे कपडेमें बॉघकर कपडेसहित 


(९६) अलुभूतयोगावली 


खरल करे जब बारीकचूर्ण होजावे तव निकालकर एक खिपडेपर उसको पोत. * 


देवे तो वो चिकनाई रहित होकर धूलके समान होजावेगा फिर -उसको 
नींबूके रसकी दो पुट देवे तो ये शुद्ध जमालगोटे विशेष गुण करनेवाले 
होते हैं ॥ ३४५ ॥ 


इत्ति विपस्य शोधनविधिः 


खंडी कृत्य विष वस्रे परिबद्ध तु दोलया । 
गोमूत्रेण संस्विन्न यामतःशुद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ ३४६ ॥ 


अर्थे--मीठे तेलियेके ढुकडे कर एक कपड़ेमें बाँध एक घडेमै गोमूत्र 


भर उस पोटलीको घढेमें गेरदेवे जब मीठे तेलियेके टुकडोंमें . सींकसे 
छेद होजावे तब आुद्ध जानना ॥ ३४६ ॥ 
इति विशोधनाधिकार: 


इति श्रीमेराष्टनगरनिवालिनेन्द्रप्रस्थस्थवनवारीलालायुवेंद्वि्यालयी य परी - 
क्षोत्तीणेवेय भूबषणो पाधिधारिणा नारायणदत्तेन_ संग्रहीतो5यम नुभूत- 
योगावलिम्रन्थ: समाप्त: 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना-- 


खेमराज श्रीकृष्णदास, | गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 
“श्रीवकटेशवर” स्टीम्‌-प्रेस, | “लक्ष्मीवंकटेशवर” स्टीम्‌-प्रेस' .._ 
बम्बई न० ४ कश्याण--धम्ष हे, 
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लक्ष्मीवेङ्कटश्वर्‌ स्टीम्‌ प्रेस कल्याण 























| लगभग एक शताब्दि से सदूझन्थों का प्रकाशन करे हुए 
` सत्साहित्य प्रसार के कार्य में संल्झ हैं। हमारे यही से बेद, : 

` वेदान्त, न्याय, योग, घर्मशास्न, कर्मकाण्ड, व्याकरण, छन्द, 
कोश, पुराण, काव्य, नाटक, अलङ्कार, वैद्यक, ज्योतिष मन्त्र, र 
स्तोत्रादि संस्कृत व हिन्दी भाषा के सहस्तों भ्रन्थो का प्रकाशन ' ह). 
होता है। शुद्धता स्वच्छता कागजकी -उत्तमता, तथा जिल्द 
की बँधाई सुविख्यात है । विशेष जानकारी के लिये पचीस 
नये पैसे का टिकट भेजकर बृहत्‌ सूचीपत्र मँगा देखिये। | 


४१.. पुस्तक मिळनेका पता- 
Nh खेमराज श्रीकृष्णदास, गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 

९६ शरस्टीस्‌-प्रेस, | ५ळक्ष्मीवेड्टेश्वर'* स्टीस्‌-भ्रेस, 

कल्याण -वस्बई ` 





